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राजस्थान के भूतपूव शिश्राधिकारी श्री ज़गू-टयु मार सदामा न प्रिरणा से 
रचित तथा श्री हरिमोहन प्रघात और श्री व हयालाज चारशा क॑ द्वारा 
ममायानित एवं सम्पादित “राष्ट्रीय एक्सा के सास्पृतिव सूत्र ' नामप्र प्राथ 
भारत की सास्कृतिब एकता वा एवं सुदर एवं सजीव चित्र ह। भारत वी 
एकता के घाभिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, भौयातिक सूत्र और जन जीवन व 
प्रेरक सूत्र इन पाच सूच्ो से गुम्फित, एकता वी यह पचरगी डोरी भारत के 
विभि'न क्षेत्रो; वे निवासियों वे' हृदया की एकता की प्रारथि मं वाधन मे सहायक 
होती है । बदिक प्रथिचि गूबत से लेकर वक्मि, रवीद्र, भारती कुझप प्रसाद, 
निराला तब अनेक मवियां द्वारा रचित राष्ट्र गीता तथा भारत वा धामिव, 
साहित्यिक, ऐतिहासिक, सास्द्ृतिव' वैभव के सजीव परिचय से युकत भारत 
वी सास्दृतिब' एकता की यद्ध सजीव प्रदर्शनी भारतीय नागरिवा के मन मं 
एकता की भावना जाप्रत कर उसे सुदढ बनायेगी । श्रद्धा से प्ररित भौर श्रम 
से सम्पादित भाव प्रवरा शिक्षफों का यह उद्योग राष्ट्रीय एवता के सचार मं 
बहुत याग दे सवेगा । इस सुदर झोर उपयागी सबज़न क॑ लिये लखब 
पैम्पादक और प्रेरण' बधाई के पात्र हैं। 


डॉ० रामानन्द तिवारी 
अध्यक्ष 
इशंस विभाग 
राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर 


स्यम्स्तास्ति 


श्री नयद्ध कुमार सक्‍सता ने राजस्थान वे शिश्ा विभाग मे निष्ठा 
और भनायोग स टीघर काल तक सेवा की । इस भ्रवधि मे छाहान अपन 
सहयोगिया वा भी शिक्षा क उन सृजनात्मब सिद्धातो स प्रेरित किया है, कि 
जिनके व्यवहार धार प्रयाग स एए समूची नई पीढी वी मानप्तिक्ता जाशत 
होता है । प्रस्तुत द्ृति के सहसम्पाटव द्य थी सक्‍सता वा उही सहयोगिया 
मे से हैं। ध्मथ लेखका के जिस वय ने इस संग्रह मे झरगदान विया है वह 
भी उसी टीम वे सदस्य हैं । 


विभिन प्रदेशा, जातिया भाषाओ श्रौर सम्प्रदायों मं विभक्त टिखने 
गाल हमारे दश म॑ छिपी हुई सास्कृतिक एकता व देखन वे लिए दिव्य इप्दि 
बी अपक्षा है। समाज का वही दिव्य इप्टि श्रयवा पान चल्षु प्रदाल बरन बए 
प्रयास प्रस्तुत संग्रह मे है । 


बाह्य बहुतता की चकाचौध से जिनकी €प्टि धुघली हो गई है उनको 
देश की भावात्मकः एकता का भाव कराने के लिए ऐसे चितकों की ग्रावश्यक्ता 
है जिहान देश के दशन इतिहास, भूगोल भौर साहिय बा संवेदनशीलता 
और अपनत्व के' साथ अध्यग्रन क्या हो--- 


“जग वी कचिताई क घाब्े रहें, या प्रवीनन ती मति जात थवी। 
समुक्ले बबिता घन झानद की (जिन) हिय भ्राखित नह की परितवी ॥ 


प्रसनता की वात है कि प्रस्तुत हृति के सम्पादका न हमार श्रशस्त 
बाइमय से देश वी भावात्मक एकता को पुष्ठ करन वाल सूत्र बटोरे ह और 
उनका एकत्र करके अ्स्तुत क्या है । साथ ही सक्षम लेखक! के हरविखित 
और प्रेरक निबंध भी इसम सम्मिलित किए है । 


भावना और चान सम्पदा दोना की दृध्टि से यह एक ग्रच्छा प्रयास 
है, जिसवा मैं स्वागत रुरता हूं । 
विष्णुदत शर्मा 
भूतपुव झयस 
राजस्थान साहित्य ग्रवाटमी 
उदयपुर 


एुरसलब्क के स्तम्लन्च्य स्मे 
फोड़ा सगर (राजस्थाय) वे सहास्सा गाँधी उच्च माध्यमिव विद्यालय 
के संस्था प्रधान ये पढे पर काय करा हुए भारत वी भावात्मर एकता प्रार 
गौरदमयी स शति' से विधाधिया या भयगत ब्राने की प्रेरणा हुई भौर एव 
प्राथाजना के रूप भ काय हाथ मे तिश्श । प्रायाजना का पाँच बंष निरासर 
क्रियायय हुआ जिसमे शिक्षक समुदाय शा बतिपय उत्साही सहयागियां न 
अनाधनीय बाय जिया । प्रायोजना के छ'तगत सभी प्रदेश शौर भाषा मे सत 
सर्श्ययार, महापुरुष एवं साम्हृतिय महत्व व भौगातिक, ऐतिहासिक तथा 
बलात्मय परशा गो प्रगट मरन के साथ बहुभाषी संगीत सम्मेलन, वाब्य- 
संगोप्छी, व्याख्यान माला भादि बायब्रमा तथा प्रदशनी संयोजन मे भाध्यम 
में 'भारत की भावात्मक एकता मे सास्टतिव सूत्रों! वो लिपिबद्ध बरन वा 
सक्र्प किया । शिक्षक बघुप्रा या श्रध्ययन सामग्री दी गइ-लगभग साऊ 
हजार पृष्ठो तो साडिय वा ग्रध्ययमल गरन या परिणाम _-य लख जा इस 
पुस्तक में सकतित है । लसमाला से तथा उनर प्रायामा से स्पष्ट हो जाता 
है ति सभवतया किसी प्रन्य एवं पुस्तत मे भारत वे भ्रतीत वी विविध पधीय 
जानगारी तथा सम्दृति का गौरव अवित नहीं मित्रगा जितना इस पुस्तव 
भे है। इस दृष्टि स पुस्तक विद्याथिया व लिए ही नहीं, भारत भो समभन 
वे रच्छुव' प्रत्यक पाठक के जिए महत्त्ववूगा है । 
इस प्रामोजना पर याय करन हतु।२ ०८778 7' स चार वष निरततर 
आाधिक झ्रतुल्यन मिलता रहा है। प्रायोजना की मूलत प्रेरणा मिलो है श्री 
खसरीवात बोलिया (तत्कालीन झ्रायक्ष साध्यमिवा शिक्षा बोड राजस्थान) से 
जिनके प्रीति प्रथम ग्राभार व्यक्त वरना मरा श्रननिवाय क्तब्य है। विद्यालय 
बा महयागी शिश्षरमछा तथा मुम्यतया लेखवछृद कै प्रति भी श्राभार व्यतत 
करता हूं | सम्पादक द्वय श्री हरिमोहन प्रधान तथा श्री वबहयालाल चारण 
कं अथर परिश्रम ते इस पुस्तक बे क्लबर का सेजोया है जिस दृहत होते बे 


कारण सलिप्त करने के लिए मुझे भ्रपक्षित काट छाँट वरना पडा है तथापि 
सम्पादवः दय मरे विशेष धयवाद व पात्र हैं। 

नई शिक्षा नीति म राष्ट्रीय असडता और एकता के सदेश नई पीढ़ी 
का देने की वात स्वीकारी गई है तथा यट भी अनुभव विया गयाह वि 
शिक्षा म सास्द्वतिक चेतना झावश्यर ह्‌। इस उर श्य की पूर्ति में प्रस्तुत पुस्तव 
माध्यमिक स्तर की पाख्य पुस्तका म स्थान पान की क्षमता वहाँ सब रखती 
है, यह प्रिचार का विषय हैं। 


>-भगरेद्ध कुमार सदसेना 


आमुख 
“माता भृमि पुत्रों भ्रह प्रथिव्या ” झथर्ययेद । 


रिमी भी राष्ट्र वी उनति उसमे विवास बरतने बाल भरित्रवार 
नागरिवा पर निभर है । प्राज ब यालक बस ये नवग्रुवत्त और भविष्य मे 
नागरिक बनते है। सदधिशा भौर सुसस्तृत समाराह इस दप्टि स विद्याधिया में 
चरित्र थी यूद्धि मर राष्ट्र निर्माण मं भपना महत्‌ यागदाउ देत हैं। राष्ट्रीय 
चरित्र को उज्ज्वल एव समुनत बनाते से शिल्लका या बहुत बड़ा हाथ होता 
है। ऐसे ही शिल्ता भौर तिसा सस्‍्थाया स राष्ट्रोनी यी कामना बरत हुए 
पराश्चात्य मग्रेत्रि जान एट्म्स ने स्पष्ट वहां है 'ग्रद हमार विद्यालय मेवल 
शान की दूतान नहीं है श्रोर 4 शिशव बेवत समाचार देन वाले शिश हैं 
ममाव उनसे भ्रधिव थी श्राया करता है। उस पअ्रधित्र वी उपलब्धि के 
सजयास मे प्रयुद्ध शिलर पूणात जागरव रहता है। 


दु या है वि भ्राज भारत विघटन वी और वढ रहा है । भारतीय जन 
मानस म उग्र राष्ट्रीयवा से बढ़कर प्रादेशियता, जातीयता पश्लौर धामिव 
माम्प्रशमिकता वे! विधायत वीटाणुम्रा मे विशेष रूप से धर वर लिया है। 
उनसे उत्पान इस विघटनयारी राग ने स्पश्य रीगा स थी कही भ्रधिक भया 
वह श्रौर सस्वृति ग्रिनाशक तत्वों बा सीमातीत झाश्नय एप प्रश्नय प्रदान किया 
है। यटि इस देश वी यही परिम्यितियाँ रही ता इसका भविष्य अधवारपूण 
और श्रनिश्चित है। इस दृष्टि गे सम्पूर्ण राष्ट्र को समृद्ध, सुगठित एवं 
सास्वृतिक एफ्ता वे सुदृढ सूत्र मे ग्रथित बरने हेतु राष्ट्रीय भावात्मक 
एकता वी नितात भ्रावश्यवागा है । 


यह तभी सभव है जब भारत म रहने बाला प्रत्येक व्यवित 'जनती 
जे मभूमिश्च स्वगदिषि गरीयसी प्रूत भाववा से अभिश्नृत हो । वह "माता 
भूमि पुत्रा अरह पृथिव्या । अर्थात भरुमि मेरी माता है और मैं उस मातृभूमि 


पा पुत्र हें । अ्वयवेर को उतार हिख्य वाणी ये उ्योतिमय ग्रालात द ड़ ने मधुर 
प्रगाग मं * श्रद्धा सविश्यायपसदायर ' गयी बनती को प्रपन साथ कर 
सतत अग्रगर हान का हढ़ सवन्‍प तिय ह] ) उसव॑ प्रसुष्त मत मे एय पवित्र 
भाव या संचार परन की दृष्टि से यह ध्ावश्या है शि उस अपनी मातूं भूमि 
दे प्रति थद्धा भौर प्रप हा । वह उस गरिम्ामय इतिवत्त से उतवी सास्टेतिय 
थाती एवं भोगाविव परिसीमाम्रा से पुर परिचित है । 


इस पुस्तवा था संपादन में हमारा एप ही लय रहा है मिपाठा वें 
मानस पदत प्र झपनी सादुमूमि भारत का एक सहिमासय, स्वर्णोग्म्यत प्ोर 
दिव्य चित्र सादार हां सत्र / उस भनुभव हो जाय कि विभिनताग्रा वे हात 
हुए भी भारत जस विशाल दश बी सस्शति एक है। किसी प्रदेश विशेष मे 
महापुरुष तोय प्रौर ऐतिहासिक स्थल श्राटि उस अ्रदेश मे ही नहीं भ्रपितु 
सम्पूरा दश के है। काश्मीर गे काया बुमारी तक तथा प्सम से अफगानिस्तान 
तब सार॑ दश वे भ्रतराल मे ग्रादिवाल से भ्राज तरा एवं साह्टतिक एक्सा 
विद्यमात है) 


भारत की सास्शृतिता एकता ने सम्बंध में वायुपुराणकार न ता स्पप्ट 
ही उद्घाषित बिया है-- 
उत्तर यत्समुद्वस्य हिमादेश्वव दधिएाम ! 


व तदु भारत नाम भारती यत्र सतति 


अ्थात पृथ्वी का वह मू भाग जा समुद्र के उत्तर और हिमालय के 
दलिण म है, भारतवप कहलाता है और उसकी सवाना का भारतीय 


बहुत है । 
छः 


८ 


क्रम 


प्रारम्भिक सूत्र 
! राष्द्र बदनाएं 5-9 
() राष्ट्र गीत विश्वयवि रवीदर 
(2) बंदिक राष्ट्रगीत डा कह 
(3) बदे मातरम्‌ बर्रिमचद्र चटर्जी 
(4) जमभूमि मेरी महावधि निराला 
(5) भधुमय देश भारत जयणवर प्रमाद 
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राष्ट्र-गीत 
(] विश्वकदि थ्री रघी दर 


जन गणा मन अधिनायबव जब है! 
भारत भाग्य विवाता ॥ 
पजाब सिधु गुजरात मराठा द्वाविड उत्लनल बगव। 
विध्य हिमाचल यमु तर गमा उच्छेत जलधि तरंग ॥ 
तय शुभ नाम जाग, 
तब शुभ झाशिप मांग, 
गाह तब जय गाया । 
जन गण मगल दायवा जय हू । 
भारत भाग्य विधाता। 
जय हूं जय ह जय हैं, 
जय जय जय जय हू। 


वैदिक राष्ट्र-गीत 


आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणा ब्रह्ममचसी जायताम्‌ । 
आ राष्ट्रे राज य शूर दुषपवब्याइतियाधी महारथा जायताम्‌ । 
दाम्त्री घेनुवोढानटवानाशु सप्ति पुराधर्योपा जिप्णु रथप्ठा 
समभेया युवास्यथ यजमानस्य वीरा जायताम्‌ ! 
निकामे निमाने न पजया वपतु 
फ्लवत्या न आपधय पच्याताम्‌ । 
यागक्षेमा न कल्पताम्‌ ॥ (यजुर्वेद स० २२/२२) 


(अनुवाद) 
भारतवप हमारा प्यारा अखिल विश्व स यारा। 
सब माधन से रहे समुन्त, भगवन्‌ देश हमारा । 
हो ब्राह्मण विद्वान राष्ट मे ब्रह्म तज ब्रतधारी 
महारथी हा शर धनुवर क्षत्रिय लक्ष्य प्रहारी। 
गाएँ भी भति भवुर दुग्ध वी रह बहाती धारा। 
सब साधन स रह समुनत भगवन्‌ देश हमारा ॥॥॥ 
भारत्त म बलवान दृपभ हा, बाभ उठाएँ भारी। 
अश्व आशुगामी हा टुगस पथ म॑ विचरणकारी। 
जिनकी गति अवलाब लजा कर है समीर भी हारा । 
सब साधन स रहे, समुत्त भगवन्‌ देश हमारा ॥॥2॥ 
महितायें हा सती सुदरी सदुगुणवती सयाती! 
रथास्द भारत वीरा की कर विजय अ्रगवानी । 
जिसकी गुग्ग गाथा स ग्रुजित दिग दिगात हो सारा । 
सब साधन स रह समृपन्तत, भगवन्‌, देश हमारा ॥3॥ 


यज्ञ निरत भारत मे सुत्र हा, शूर सुझृत प्रवतारी । 
युवक यहाँ वे सम्य सुशिशित सोम्य सरल सुविचारी । 
जो हाय इस थाय राष्ट्र या भावी सुर राहारा | 
सब साथन से रह समुन्नत, भगवन्‌ देश हमारा ॥4॥ 
समय समय पर प्रावश्यमतावश रस धन वरसाय । 
प्रश्नौपध म लग प्रचुर फ्ल और स्वय पत्र जाय। 
यांग हमारा, द्षाम हमारा स्वत सिद्ध हा सारा। 
सब साधन से रह समुन्नत, भगवा, देश हमारा ॥ 5 
>- राम! 
(बत्याए वा हिंदु सस्झति भव से साभार ) 
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वन्दे मरातरम्‌ ! 
() भरी बकिमच द्व चट्जों 


बदे मातरस्‌ ! 
सुजला सुफ्ला मलयज शीतला । शस्य श्यामला मात्तरम्‌ ! 
शुअ्रश्यात्ता पुलत्ित मामिनी पुल्लबुसुमित द्रमदल शामिनीम्‌ 
सुहासिनो सुमधुर भाषिणी सुसदा वरदा मातरम्‌ । 
बादे मातरम्‌ ॥7॥ 
घिश व।टिक्प्ठ कल कत विवाद कराले 
द्वितविशकाटि भुजध्‌ तखर कर वाल केवल मा ! तुमि अबल । 
बहुउल धारिणशी नमामि तारिशी रिप्रु दल वारिणी मातरम्‌ । 
वाद मात्तरमू ॥2॥ 
तुमि विद्या, तुमि धम, तुमि हृदि तुमि मम, त्व हि प्राएा शरीर । 
बाहुत तुमि मा! शक्ति, हृदय तुमि मा ! भक्ति । 
तामारई प्रतिमा गडि मा दरे मदर सातरमस्‌ ! 
बदे मातरम्‌ ॥3! 
त्व हि टुया दश प्रहरण घारिणी, क्मता कमलदल विह्रियो 
वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वाम्‌ | 
नमामि कमला झमला अतुल सुजता सुफला मातरख्‌ । 
बदे मातरम्‌ ॥4॥ 


श्यामला सरता सुष्मिता भूपिता धरणी भरणी मातरम्‌ ध 
बाद सातरम ॥35] 


जब्म जी हे | बज ०.8. 
व्प-भूमि मेरी ! 
बदू में ग्रमल वमल, 
चिर सेवित चरण युगल 
शोभामय शात्ति निलय पाप ताप हारी, 
मुक्तत्रध, धनानाद, मुद मगलकारी । 
वधिर विश्व चक्ति मीत सुन भरव वाणी । 
ज-मभूमि मेरी है जग महारानी ॥ 
मुक्रुठ शुक्र हिमागर 
हृदय बीच विमलहार 
पच सिध् ब्रह्मपुत रवितनया गया 
विश््य विपिन राजे घनघरी युगल जगा ।॥ 
वधिर विश्व चकित भीत सुन मरव वाणी । 
जमभूमि मेरी ह जग महारानी ॥ 
त्रिदश कादि नर समाज, 
मधुर कण्ठ मुखर आज | 
चपल चरण भग नाच तारागण सूब चादर 
चूम चरणा ताल भार गरज जलबि मधुर मद्र । 
बधिर विश्व चक्ति भीत सुन भरव वाणी । 
ज-मभूमि मेरी है जग महारानी ॥ 


(] महाक्वि निराता 


मधुमय दे 'भारत' 


अरण यह मधुमय दश हमारा । 
जहाँ पहुंच श्रमजान क्षितिज वा मिलता एवं सहारा । 

सरस तामरस गरम विभा पर नाच रही तर शिसा मनाहर । 
छिटका जीवन हरियाली पर मगल कु कुम सारा। 

लघु सुरधनु स पस पसार शीतल मलय समीर सहार । 

उडत खंग जिस झार मुंह किये समभ नीड निज प्यारा । 
बरसाती ग्राखा के वादल बनत जहाँ भर क्दृणा जल ! 
लहरे टकराती भ्रनत की पाकर जहा क्नारा । 

हेम कुम्भ ल उपा सवर भरती दुलकाती सुस मरे । 

मदिर ऊंघत रहत जब जग कर रजनी भर तारा || 


(_] क्री जयशकर प्रसाद 


तपिल भाषी राष्ट्र गीत 


भारत समुदायम बालववे बालण बालव 

भारत मुदायम बालफ्वे जय जय जय 

मुप्पतु कोटि जनगलिन संघ मुलुमक्कुम पोतु उडम 

झोप्पिलाद समुदायम उलगतुक्तारू पुदुम वालब' 

मानि रूएणवे मनितर परिक्‍कुम बलपक्रम इनियुडों । 

मानितर नोह मानितर पकु मवाक्व इनियू-डो | पुलमित । 
बालवके यिनियुडो तम्मिलद बालक्क इनियुडा बातक । 


[भारतीय सघ वी जय हा! जय हां ' यह भारतीय सघ 
३० क्राड लागा की सम्पत्ति ह। भारत भ्रद्वितीय देश है। यह 
सम्पूरा विश्व के लिये एक नूतन वस्तु इष्टिगत हांगा । मानव द्वारा 
मानव का भोजन छीनने का काय वया भविष्य में भी हाता रहगा। 
एक मानव के दु ख को क्‍या दूसरा देवता रहूगा। नहीं, कदाषि नहीं 
होगा । भविष्य म ऐसा नही हागा । हम यह नियम बनायेंगे श्ौर 
उसका पालन करेंगे कि यदि एक भी भूखा रहा तो हम ऐस विश्व 
की नष्ट कर देंगे । हम सब भारतवासी एक हैं। एक वर और 
एक दश के हैं। हम सब समान हैं। हमारा एक्सा महत्त्व है। 
हम भारतीय इस देश के शासक है।] 


(7 सुब्रह्मण्यम भारती 
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प्रातृभूमि की स्ववन्त्नता 


हूँ भारत माता ” तुम घयवाद दो ईश्वर की दया को । 
अहिसा की तलवार के माध्यम से, 

हमने अपनी लम्बी याना पूरी करली है । 

यद्यपि हम क्मजार से दिखत हैं ्लौर शरीर 

से खुन की धारा बह निकली है । 

देशां की वह देबी जा क्र हिकारत से दस रही थी । 

झ्राज भ्राश्चय चक्ति हाकर प्यार से थ्रालिगन वर रही है । 
हू मा ! तुम पवित स्ववतता के 

सुदर भौर प्रभामित प्रभात म पहुँच गयी हो । 

(मतयालम कविता का हि दी अनुवाद ) 


(] भरी मोवि-दशकर 'कुरुप 


७ 


पृथ्वी सूच्त 


[भषवबद वे 2वें बाण्ड क प्रृथ्वो यृत्त से कुछ ग्रश (मंत्र) यहाँ 
प्रस्तुत किये जा रह हैं। इन मत्रा मे वेदिव ऋषि ने मातृ भूमि बे प्रति 
प्रपनी प्रगाढ़ भक्ति वा परिचय दिया है । [सम्पादक ] 


(4) सत्य बृहद्तमुग्र दीला तपा 
ब्रह्म यनत पृथिवी घारयाति। 
से ना भूतस्य भव्यस्थ पत्युर 
लाब' पृथिरी न शरानु ॥॥ 
' ऋतु सत्य बृहत्‌ तप, उम्र ब्रह्म, सर उत्तम 
व सुधा के घारव हैं आधार भनुत्तम । 
वह भूत भविष्यत्‌ बी पालक, सुस्त दाता 
दे हमवा विस्तृत ठौर मेलिनी माता ॥' 
(2) असवाध मध्यता मालवाना 
मस्या उद्यन प्रवत सम बहु । 
नानावीर्या औषधीर्या व्रिभर्ति 
पृथिवी न प्रथता राध्यता न ॥2॥ 
“ उप्नत प्रदेश, उत्तुग शिसर भ्रति सुदर 
नीची वसुधरा नीचे बहत भिभर । 
वे हरे भर मंदान मनारम सगतल, 
मानव के सम्मुस सावकाश झगशझित थल ! 
जिस पर शोमित है, जा भारत की घरती, 
बहु शक्ति भरी भोपधि धारश क्रती। 
वह भूमि हमार॑ लिय परम विस्तृत हां, 
उसके आराधन स हम सबका हिल हो । 
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(3) 


(4) 


(5) 


यस्या पुव प्रयजया वियत्िरे 
यस्या दवा प्रयुरानम्यवतयप्‌ । 
गवामश्याना_ वबसश्व विष्ठा 
भंग यत्त पृथियवी ना दघातु ॥॥॥ 
“पुर्पाथ धवजा ने था जहाँ सवारा, 
जिग पर दवा न॑ श्रसुरा का सहारा। 
जो गौ, भ्रश्वा विहगा की बद्राश्रयदाता, 
ऐश्वव तज दे हमवा वह भू माता ॥7 
साखव धि संवितमग्र ग्रासौद या 
भायाभिरवचरन्‌ मनीदिसशय | 
मस्था हृदय परम बव्योगत्सत्य 
नाइतममृत पृथिया | 
सा ना भूमिस्त्विधि 
बल राष्ट्र... दघधातूत्तमे ॥4॥ 
“था प्रथम जलधि थे! जल म जिसका प्रासन, 
जिस पर मनीपिया वा माया से शासत। 
परम व्याम मे निहित शुचि हृदय जिसवा, 
उर सत्य समाव्रत और भ्रमुतमय जिसका ॥ 
वह भूमि दीप्ति दे, वल दे, शक्ति सहारा । 
उद्दीप्त, सबल हो उत्तम राष्ट हमारा ॥ 
गिरयस्त पबता हिमव तो 
इरणय ते पृथिवी स्पोनमस्तु । 
ब्रश्न कृष्णा राहिणी विश्व रूपा 
प्रूवा भूमि पृथिवीमिद्र गुप्ताम्‌ । 
अजीतो हतो अक्षतो3स्म्रप्ठा परृथिवी महम्‌ ॥5॥/ 
“ये गिरि पवत्त हिमवत, महन बन तरे 
है मातृमूमि ! हा मोद निकंतन मैरे। 
पिगल श्मामल अरुणाभ अनूप श्रवचल 
है हरिपालित पहुरूप घरा वा प्रचत। 


(6) 


(7 


>> 


(8) 


अविणित, झक्षत, आघात, रहित नित होकर, 

मैं करू यहाँ अधिवास त्रास सब खोबर । 
योइनों द्वेषत्‌ पृथिवि ये प्रतन्याद 

यो भिदासामनसा यो बधेन। 
ते नो मूमे रघय पूवह्त्वरि ॥७॥ 
“मा बसुधे | जो लांग जगत मे रखते हम लोगों से विद प, 
जो चढ झाते साय साज कर देने वे हित हमको व्लेश। 
जो मन से भी अहित चाहते, वव वरने को है तैयार, 
रिपु सहारिणी ! पहले ही तू बरदे उन सबबा सहार। 
महत्‌ सघस्थ महती वमूविथ 

महान वेग. एजयुवेपथुप्टे । 
भहास्त्वेद्रो रक्षत्यप्रभादम । 
सानो भूमे प्र रोचय हिरणयस्थेव । 

सदृशि मानो द्विक्षत कश्चत ७7॥॥ 
“तू महती, तू श्रस्निल विश्व का बसुधे !” महानिवास स्थान । 
बेग प्रमति, हलचल बअम्पन है त्तरे भ्रदभुत और महान 
मातृमूमि ! तेरी रक्षा मे सावधान रहते भगवात्‌ । 
ऐसी महिमामयी जननि ! तू कर भ्रपनी क्झुणा का दान । 
हम बना प्रिय रचिर स्वर! सम, सबके नयनों मे छविमान । 
कीई द्वेप न माने हमसे, हमका परम सुहृद निज जान । 
भुम्या देवेम्यो दर्दता यज्ञ हमर कृतम्‌ । 
भूम्या सनुष्या जीवीति स्वधया नेन मर्त्या ॥ 
सा नो मूमि प्राशमायुदधातठु 

जरदष्टि मा पृथिवी कृशोतु ॥8॥॥ 
“पृथ्वी पर ही नर, अमरो को देते सस्कृत यज्ञ हविप्य, 
जीवन पाते झ्न सलिल से यही मनुज ले भव्य भविष्य । 
भूमि हमारी आयु बढाये, भूमि हमे दे जीवन प्रान 
इंद्ध अवस्था तक जीने को करे हम वह शक्ति प्रदान १॥ 
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(9) 


(0) 


(!) 


(2) 


यस्‍्ते गाध पृथिवि सबमूव 
य प्रिभत्योषधया यमाप | 
ये गपर्वा श्रप्सरसश्च भेजिरे तेन 
मा सुरमि इृणु मा नो हिक्षत वश्चनु ॥9॥ 


“ओ मेरी माता वसुबरे ! है ठुकम जो व्यापक गध, 

झऔपधियाँ, जलराशि जिस है घारण करती भिष्प्रतिव ध । 
जिसका सेवन करत है, गधव और अप्सरा झशेप, 
उसमे कर मौरभित हम तू, कोई बरे न हमसे दे प ॥” 


शिला भूमिरश्मा पासु सा 

भूमि सप्ठतता छता। 
तस्य हिरणायवशसे 

पृथिव्या अक्र नम ॥0॥ 


“भूमि शितरा है भूमि घूल है, वह प्रस्तर गिरि शल भ्रपार, 
सब रूपो में परिरणत भू यह टिकी धम के इढ आाधार। 
है सुवण की खान मनोहर जिसका वक्ष स्थल भभिराम 
उस पृथ्वी देवी को हम सब सादर हूं कर रह प्रणाम ॥ 
यस्या इुक्षा वानस्पत्या ध्रवास्तिष्ठीगत विश्वहा । 

पृथिवी विश्वधायस घृतामच्छावदामसि ॥॥। 

अचल खडे सब ओर जहा पर विविध वनस्पति, दक्ष महान, 
हम उस विश्वम्भर धरा के करते गुण गौरव का गान ॥ 
ग्रीप्मस्ते भूमे वर्षाणि 
शरद्धेम त हायनी 
रहोराजे यूभिवि नो दुह्मताम्‌ ॥2॥ 
“गर्मी वर्षा शरद हिमानी शिशिर झौर मोहक मधुमास, 
भू देवी ! तरे हिंत विमुने छ ऋतुओ वा किया विकास । 
दिवस निशा, युग पथ मास ऋतु अयन युगल, झ्रभिनव नव बंप, 
करें ममारथ पूरा हमार, देवें. सतत उत्कप ॥#7 





(3) यस्‍्या दृष्णमरूण च सहिते 
पझहाराधे विहित भूम्यामधि। 
वर्षेण भूमि पृथिवी इताइठा सता नो । 
दघातु भद्रया प्रिये धामनि घामनि ॥3॥ 
“जिस बसु घरा पर जब होता परम मनोहर प्रात काल, 
मिलता श्यामरग रजनी वे सग दिवस दूतह सा लाल । 
वर्षा बी शत्‌ शत्‌ घारा से झ्ावृत हो वह भूमि महान, 
हम संवकों प्रिय घाम धाम मे भद्र भावना स दे स्थान ॥/ 
(4) द्योश्व म इद पृथिवी चान्तरिक्ष च मं व्यच । 
अग्नि सूब झापों मेधा विश्वे देवाश्व स ददु ॥4!॥ 
/स्वंग, भूमि औ झतरिक्ष न दिया हमे विस्तृत मेंदान । 
अनले, सूम, जल विश्वदेवों न है की सदबुद्धि प्रदान ॥// 
(5) उपस्थास्त अनमीवा भ्रयक्ष्मा 
अस्मभ्य सतु पृथिवि प्रसूता । 
दीघ न प्रायु प्रतिबरुध्यामाना 
वय तुम्य वतिहत स्थाम ॥5॥ 
“मातृभूमि | उत्सगरूप जो तेरे प्रवटित दिव्य प्रदेश, 
रोब' रहित हा हम सववे' हित, क्षय भय वा हा वहाँ न लेश । 
होवें लम्दी झ्रायु हमारी, सावधान हम जगे रहे, 
तुक पर सब कुछ वलि देने बे शुभ उद्यम भ लगे रहे ॥” 
(6) भूुमे मातनि घेहि भा 
भेद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌ । 
सविदाना दिवा बवे 
शथ्रिया मा वेही भूत्याम्‌ ॥ 6॥ 
“स्थापित वर, ह मातृभूमि ! तू मु्के भद्र भावा के साथ, 
सवर्त | स्वर्गीय भूति की प्राप्ति क्रा तू बरे सनाथ। 
पराथिव सुस सम्पत्ति राशि म, कत्णामयि | दे मुभको स्थान 
और साथ ही, जननि ” मुभे कर भागवती विभूति का दान । 
(बत्याण के हिंदू सस्क्ृति अक से साभार) 
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भारतीय संस्कृति की देन 
'मैलिक एकता' 


इतिहास साली है कि हिंद महासागर की अगाघ गहराइवो, हिमालय 
के उत्त्‌ ग हिमाब्छित शिखरों तथा परृव भ्ौर पश्चिम की दुगम पवत श्र 
लाग्रो वे बीच अवस्थित भारत देश विस्तत भू भाग होकर भी एक देश, एक 
भावना एक सस्कृति एवं एक भाषा का परिवायक रहा है । हमार विचारा 
तथा व्यवह्ारा को भारतीय सस्ह्ृति के अविधिन्न स्रांत ने इस प्रकार सीचा 
है कि विविधता में भ्रखण्डता अनकक्‍ता मे एकता ऐसे विशाल बटइल की 
भाँति एक्हूपा बसी रही जिसकी शासाएँ फ्ल कर वसुघा से जीवन प्रहए 
करती है परातु मूल रूप म एक ही विशाल तने से सबद्ध रह कर उसे तवल 
चनाती है । छन शाखाग्रा का कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता । वे भपते भाप 
मे स्वत-त्र वक्ष नहीं बनती । एप ही दप की सघन छाया उनको अपने आाँघल 
में आश्रय देती है। स्थूल दृष्टि के प्रत्यल दशन उसे एक दुक्क न कह वर कु रण 
की सशज्ञां दे सक्‍त है परतु विवेकशील सूक्ष्म दृष्टि से वास्तविकता प्रांत 
भही हाती श्रौर उसकी अनंक्‍्ता म एकता निस्सदिग्ध स्वीकार की जाती है । 
भारतीय ससद्ति एक ऐसा विद्याद वटबृक्ष है जो काश्मीर स॑ कया कुमारी 
तथा असम से अफगानिस्तान तक एक ही भावात्मक' एकता का उद्धोष 
करता है। 

राजनतिक विवादा की सकीणाता ने भारत की एकता की सर्देव 
चुनौती दी है। स्वार्थों के सीमित दायरे जिस प्रकार विधदनकारी प्रदडतियाँ 
पतपा रह हैं वह काई नई बात नही है । भौगोलिक समृद्धि तथा स्वेश्य जैंते 
वायु के कारण ' सोरे की चिड़िया के पसत भ्रवेक' वाह्मग्राक्नाता समय समय 
पर काटते रह है परतु इस घरती की यह विशेयता रही है. कि जो गहाँ 
आया, वह यहाँ का होकर रह गया । प्रथम सत्ता के लिये सघप हुएं, किए 
विचार टक्राए तत्पश्चातु सास्क्ृतिक ऊमियों का प्रवाह घुल मिलकर प्रादात 
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प्रदान बरता हुमा एक विशाय नंद ने! कल वन स्वर मे पझ्रागे बढता गया । 
सस्द्वति वा यह नद वेवन मात्र भ्राय सस्कृति का स्रात नहीं ह। हमारी 
सस्कृति वा प्राय सस्दृति बहना इतिहास व सत्य का छिपाना है यह सस्कृति 
भारतीय सल्कृति है जिसमे झायों रे भ्रतिरिक्त सनेर प्रजातिया का महत्वपूरण 
पांगदान रहा है । 


सबसे पुरानी प्रजाति प्राटा प्लास्ट्रोलायड है । अम्त्र शस्त्र निर्माण, 
देवी देवताप्रा वी पूजा, पान सुपारो तथा स्तिदूर वा प्रयाग, पुनज मे, पौरा- 
शिक कहानियाँ, पृथ्वी तथा ब्राह्मशा पा जाम, नाथ एव बादरा वी पत्थर 
को मूर्तिया बना कर पूजा इसी जाति की दन है ॥ गंगा शब्ल इसी जाति 
न हम दिया है। उत्तरी नपाल मे भावाएं इसी प्रजाति स प्रभावित है | जाति 
व्यवस्था तथा जाति म॑ विवाह प्रथा का भी इमी मूमष्यमागरीय प्रजाति ने 
भारतीय सस्वृति का प्रभावित क्या है । भारत म यह जाति 'पूव द्रविड” व 
नाम से सवाधित की जाती हू । पूजा पाठ मसुगावा का प्रयोग प्रसाद चढाना, 
भक्तिमय भीता का गायत मूरततिया के सम्मुख नत्य इस प्रजाति की देन है । 
परिवहन, घरा वी सरचना, ईटा ना प्रवाग, रंगीन सिट्टी के बतन तथा सगर 
निर्माण बला जा सिंु घाटी सम्पता सम मिलती है इसी प्रजाति व विकास 
का प्रतीक है। निग्निटा प्रजाति 4! प्रभाव स बरगद पड की पूजा सातान 
प्राप्ति वी कामना स प्रचलित हुई है । ममाल प्रजाति न तञ्रवाद, चाय, सीढी 
दर खेती, शीत शिकार प्रादि वा उपयाग भारतीय सस्ट्रति का सिखाया। 
श्रार्यों की दन सर्वोपरि रही । जीवन व सभी क्षेत्रा मं उहात सास्कृतिक व्य 
वस्था का स्थिरता दी तथा एरपर्ती प्रधावा का ग्रहण करत चल गये | भार- 
तीय संस्कृति का लात विभिनता का सश्वपणा है तथापि उसम एकरूपता 
के मौलिक तत्वा वा सरलण मिला हूं । अ्तकता से एकता भारतीय सस्कृति 
का वशिप्टय है । 

ताआइलरटथाप 244०4; ५ 

यूनानी शक, हरा, सिथियन अरब, ईर हपरिसीतशिक गाए मुगल 
तथा प्रग्रेजी सस्द्ृतिया वे प्रभाव भारतीय सस्क्रति' म२>आर्मिसोत होता , 
आरतोप संस्कृति बी यह विशेषता रही है कि,डदीर हुवा सर्मविधषरव 
चर उसने व्यापकता, प्रहणु की ह, देश आर वेप्य हीं ९५ परोल जेट 

6+5,7 7 हल्वएे 





उठपर उसने विशालता स्वीकार की है। उसने तवीन विचारा के लिए प्पने 
हार कभी ब'द नही दिए । उसने यह नही बहा रि मरी सीमाग्रों ते बट 
सब कुछ भरमाय और अस्वीवाय है उसरी झामा वयढी सशवतत है, उत्ते 
मूलभूत तत्व भारतीय हैं. जा बिसर हुए विचारों वो एक सूत्र मं झावद्ध गए 
“शारतीय सस्टृति ' की मौलिक एकता एवं भ्रमरता सिद्ध करते हैं। यह दल 
है “घम की प्रधानता '। ससार का झन्य सस्द्ृतिया का लोत युग विशेष 
अथवा व्यक्ति विशेष वी देव रहा हू जा शाश्वत नहीं बच सकती कक्‍्याकि मैंएे 
धम वदलत रहते है । भारतीय भस्ट्वृति युग झ्यवा व्यक्ति विशेग को देन नह 
है। उसवा प्रवाह सम्यता व झादिवाल से भाज तब ग्तिवान्‌ रहा हैं । उत्तम 
जीव, प्रति तथा ब्रह्म के चितन सम्बभी विचार विखर हुए है, उठका 
आधार धम हू जिसका अ्रथ ह धारण करन योग्य” । जांयुग बे 

हुआ उस भारतीय सस्ट्ति न भी स्वीवार किया । इसीलिय भारतीय संस्कृति 
शापत्रत है श्रमर है। भ्रमरता वा ब्रावश्यक गुण होता है सत्यता । असम 
स्थायी नहीं हो सकता। सत्य सदव एक होगा । श्रत भारतीय सर्दृर्तिों 
मौलिक्ता एकता मे सदेह करना दुशग्रह मात है। 


भारत के शासका, राजनीतिशा सता, साहित्यकारी न प्रादेशिक भर्विती 
से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हिता क स्वप्व सजाए है। उ्ेम सत्ता वी लापुरशा 
नही वरन्‌ असत्य और अधकार का हटा कर सत्य वैंया सस्हृति वे प्रकार्श कु 
विकीरा करन वी उत्कठा रही है) राजा दशरथ के पुत्र श्रीराम लेगा डि 
करक सुदूर दर्सिण तक अयाध्या वा सासाज्य स्थापित कर सकते से 
झाहान जका विभीयण को तथा क्षप्लिधापुरी सुग्रीव का ही दी। उगकी 
विजय राषसा वे तामसी व्यवहार पर दवत्व के रात्मकल्प वी. विजय थी, 
जिसने श्राय सम्हृति का द्वविड सस्दृति स समावय का अवर्सर दिया परे 
रझारतीय सस्कृति की एक्वूपता स्थावित वी । वेरत में जम लेकर बाली 
शकर ने जगदुयुरू शक्राचाय के रुप मे दलिएशा भारत का उत्तर भार हे 
विरुद्ध सास्कृतित तथा राजनतिक मार्च बवान वो नहीं उकसाया वरत्‌ बौद 
सठी मे घुमी हुए अनतिकता एवं वाह्म झ्राब्रमणा से सीर्य हुई घम वी भविता 
या पुरर्जायरंश वा शरानाद जिया ब्रार देश वे सुर्र चारावाना म बदरी“ 


श्थ्पु 


नीय, रामेश्वरम्‌ जगप्नाषपुरी तया दारिरा धामिर सावपीठ वे रुप मे मा 
की स्थापना वरवे' एक ऐसी सशक्त सामाजिक व्यवस्था दी जिसने विभिन्न 
प्रदेशा वे बहुभापी भारतीया वी परस्पर सपक बनाएं रसकर सास्ट्रतिक 
एवता विश्व सलित न होने दन का एवं झ्रमोध झस्त्र प्रदान किया । जगदुगुरू 
द्वारा सम्पन्न सास्कृतिव एकता हतु यह महत्वपूणा व्यवस्था उस समय तक 
शाश्यत रहेगी जब तक पृथ्वी श्रपनी धुरी पर टिकी हुई ह, चद्ध और सूय 
प्रशाश दे रह है। वह महान झ्ात्मा घय हू। बौटिल्य (चाणक्य) न चद्धगुप्त 
मौय वे माध्यम से शत्तिशाली मगध राज्य इसलिए स्थापित किया वि वह 
भारत वो एवं ऐसा शक्तिगाली राष्ट्र देसना चाहता था जिसकी झार वाई 
विदेशी झ्राँख न उठा सबे | सित्नदर तथा सत्युवस वे झआाफमणा वी विभी 
पिवा उसके नेत्रा वे! सामन रद्र ताडव करती रहती थी। चद्धग्ुप्त विन्रमा 
दित्य वी दर्शिण विजय यात्रा क्षत्रप तथा शवा व ग्राक्षमणा स विखरी हुई 
शक्ति संगठित बर सम्पूरा राष्ट्र को एवं शक्तिशाली राजनतिक सूत्र मे बाधन 
के' लिए थी । 


मध्यवाल म बाह्म प्राव्रमणा तथा राजपूत राज्या वा परस्पर स्पर्धा 
के बारण देश जजर हुप्रा । राजनतित्र सगठन तथा धम या प्रकाश क्षीण 
हुमा ता झनुक्ल अवसर शान पर बझ्रात्रा ता उत्तर भारत का दर्विण स प्रकाश 
मिला । रामानुज, वललमाचाय रामानुजाचाय, माववाचाय, निवाबाचाय 
प्रादि सता न दश ब्यापी जागरण का निनाद क्या। रामइृष्ण का सबल 
लक्र सगुण भक्ति व॑ राग स घर धर अलख जगाया तथा “भारतोय सह्हृत्ति 
बी मौलिक एकता वा सण्डित नहीं हान दिया। जायसी न पद्मावत के 
माध्यम से सिहल द्वीप तथा भारतीय जन जीवन को एक सूत्र म॑ पिराया। 
सुर, तुलमी सत्त तुबाराम, चत य महाप्रमु नरसी महता, सत्त ज्ञानश्वर वी 
प्रमर वाणी म भारतीय सस्कृति की झसण्डता भलरी भ्रकार उद्घापित है। 
सता तथा साहित्यकारा न क्षेत्रीय भाववा का कभी नहीं पनपाया, साम्प्रदा 
गिव वातावरण का वभी नहीं उभारा | प्रादशिक आचार विचार तथा व्यव 
हार वी विपिधता मे भारतीय सस्ट्वति वी मौलिव एकता वे दशन इनकी 
वाणी मे मितत हैं । 
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प्रग्रजी तराजू तथा पृदनीतितता वे दौवपय से जब भार नरे्ो 
वो राजनोति में झराडे मे पराग्त रिया तब भी टैटरइसी, टीपू, माता पड़ 
मबीस, महादानी धि पया, महाराजा रगनीतरिट झारटि दूरडप्ठा राजवतित 
स्वात पश्य के साय राष्ट्र ब्यापी सयदन चोर एयता ये स्वप्न दसते रह । समय 
में साय नहीं दिया पोर हम राजपतिय मा साथ सास्ट्तित' प्रवराघ मिल्ता। 
इस सत्राति माल मे रवासी विवनावद, दयातद गरस्वती, वदिमघद्र घदर्जों, 
लाक्माय तिलयः महात्मा गधी, डा० संवपत्ली राधाहप्गानु, रवीदताव 
टगार ध्ादि प्रनव मनीषय द्वारा हमारी धराण्टता सास्दृत्तिश एकता जया 
राजन तिक' स्वात"य मे! लिए ध्यव परिश्रम, त्याग और बलिदान वा परिचर्य 
दिया गया ! इसमें परिणशामम्वदप झ्राज भारत विश्व या सबसे बढ़ा गरातत 
है । दुर्भाग्य वी वात है ति' सबीण स्वाय पृथव तावादी श्रहृत्तिया वा बढावा 
दे रह हैं तथापि भारतीय सस्ट्रति में मूल रूप म व्याप्त एक्ता में सूत्र समाप्त 
मही हांगे । 


हिमालय को कादराष्मा तथा विध्याचल की उपत्यकाग्रा म॑ चिंतन 
बरने वाले भारतीय ऋषिया की इष्टि “वसुधव बुटुम्बन म्‌” तथा “स्व मूतहित 
रता ” की पापव रही है । उहाने उत्तर और दर्षिरप प्रथवा पूंव और पश्चिम 
वी भाषा मे कमी नही साचा । पजाब और हरियारगा, ध्रसम भौर तागालप्ड 
प्राप्त तथा तलगना, त्तमितनाडु और विद की सकी गलिया मे वे बभी नहीं 
मटके । उ'हान बदरीताय, पशुपतिनाथ बे समकक्ष ही रामेश्वरम्‌ का महत्व 
स्वीकार किया | जगनाथपुरी का द्वारिवा तथा सामनाथ की भाँति तीष 
स्थाना से महत्व लिया । गया की सौति गादावरी को भी पवित्र और वरप 
ताशक माना । हरिद्वार प्रयाग उज्जयिनी तथा नासिव मे प्रति तीसरे बे 
कुम्म मेले की व्यवस्था की जिसस देश भर के परिध्राजक घूमत फिरते परस्पर 
मिलत रह झ्रार दशायाप्री सामाजिक सपक वसात रह। मातसरोबर भीले 
पर समाधिस्थ मगवान वलाशपति का प्रसन बरन को लिए पांवती जी ते 
कायाकुमारी पर तपस्या कराई । इस देश म बगला वासी यागिराज झरवि दे 
क्ये मानसिक शा ते पाडिवेरी आश्रम मे मिल्री ता तमिलनाडु वे स्वामी शिवा 
नरद ने ऋषिवीश से आकर काली कमती बाल की शरण से आत्मा का 
प्रकाश प्राप्त क्या । 
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भारतौय स्थापत्यं बला कौ आत्मा भी सस्द्ृति वी पोषक रही है। 
उसम धम दी प्रधानता है जिसके अनुपम उदाहरण उत्तर, दक्षिण, पूब, 
पश्चिम तथा समूचे भारत म विखरे पडे है । भुवनश्वर, कोणाक, मीनाक्षी, 
मदुराई, आवू देलवाडा आदि सवध्न मादिरों के निर्माण में सस्द्ृति के तत्वों 
की एक्रूपता है। तोरण, वलात्मक स्तम्भ, बारहदरी, सभा भवन, गुम्वद, 
कलश सभी स्थानों पर मयनाभिराम दृश्य उपस्थित करते है। देवताओ्नी बी 
इृष्टि स भी प्रादेशिक विभाजन नही मिलता । उत्तर भारत वे राम, कृष्ण, 
बुद्ध, महावीर बाहुबली पाश्वनाथ दक्षिण के इष्टदेव है। दक्षिणी जातियों वे 
शिव, सप, गरड आदि उत्तर म सवत्र पुज्य है। बगाल की दुर्गा तथा सरस्वती 
समूचे मारत की मावनाझ्रा पर अधिवार रखती हैं। झायों वे इंद्र, वरुण, 
सूय भारत के कान काने मे वदनीय है। उपासना पद्धति की इतनी व्यापक्ता 
विश्व मे भ्यत्र नही मिलती । धामिक स्वत जता का यह रूप झनय उदाहरण 
हैं कि पीपल, वड आदि वृक्षों, पशु पक्षियों तथा अनेकानक उपास्यो को सक्तजन 
रूचि प्रनुसार श्रद्धा के सुमन भ्रपित करते है । पृजा विधि की इस विविधता 
में लक्ष्य की एकता निहित है। समी अ्रतत॒ मोक्ष भ्र्थात पुनज-म तथा वास- 
नाझ्रो से मुक्ति पाकर सब्चिदानद म॑ विलीन होकर परमानाद पान वे 
झाकाक्षी है। सम्पूण भारत वी घामिक भावनाएँ एक ही दशा में उमुप्त है । 
उतवा माध्यम स्थापत्य कला के चिताकपक माददिर है जहाँ आराध्य का दिन 
भर के व्यापारों मं साथ रखने की मावना स (जिसस कोई अ्नतिक काय 
सम्पन्न न हा) मरवी राग म भ्रू पद के स्वरो से जगाया जाता है। स्थापत्य 
के साथ चितकला, सगीत तथा नत्य का भी देशव्यापी झाचरण धाभिक 
भावनाओं ने उद्दीपन के लिए व्यवहृत हुआ है और सिद्ध करता है कि मार- 
तीय सस्कृति की मौलिक एकता शक का विपय नहीं है । 

भिवर्धीय कुम्भ मला की साँति झनक तीर्थों पर लगते वाले मले वस्तुत्त 
देशव्यापी सामाजिक सम्पके बनाए रखन के माध्यम रहे है। इन मेलो में 
साधुवग तथा अय सभी वर्गों के व्यक्ति दश के कोन बोन से इक्ट्ठं होकर 
मिलते रहते है । परस्पर आचरण और सम्पक ने प्रादशिक भापाओ्रा के अति- 
रिक्त साधु समाज के द्वारा एक देशव्यापी भापा बनाए रक्‍्सी, जिसने हमारी 
सास्मृतिक एकता को कमी खण्डित नहीं होने दिया । मौगालिब' विस्तार के 
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पारस प्रादशिक बातिया का होता स्वीमाविक है । उन बालिया वा व्याकरण 
सम्मत सल्दृत स्वरूप साहित्य वे रूप मे मुसरित हू जा सभ्यता की अग्रति का 
द्यातक है। तथापि इसस देशव्यापी सपव भाषा बे रहने मं वभी व्याधात 
नहीं पहुँचा । वारतीय सस्‍्द्ृति ने सामाजिक जीवन के तत्वा को तीधों पर 
लगाए जाने वाल मेला वी व्यवस्था वरक इस अकार घुता मिला रवपा है 
कि सम्पूएा दश मे खडी बाली वा रुप प्रचलित रहा जा सपक भाषा बनीं 
रही। ग्राज भाषा वे नाम पर विवाद हमारे राजवतिक स्वार्यों तथा भार 
दर्शिता क' परिचायक है । भाषा सघर्थों स नहीं झावश्यक्ता स विकसित हांती 
है । राजतीति वे दबाव स भाषा का गला न घाटकर स्वत विवास कौ स्थिति 
में हमारी सत्दति की सामानिक विशयताएँ देश की सपक भाषा स्वयं दिला 
रत बर लेंगी । 


विदेशी वृटनीति व श्रभाव हमारी एकता का चुनौती दे रहे हैं ! सवा 
ते “य लाभ के साथ पाकिस्तान का पृथव निर्माण इसी कर परिणाम हूं। क्षेत्राय 
भावनाएँ तथा मापा के ताम पर सबीक्षता उसर रही है । कारिया की माति 
उत्तर झौर दक्षिण म।रत झलग अलग साया मे बालत हुए सुन पड़ते हैं । यह 
हमार लिए दुमाग्य की बात है ) छुद्र स्वार्थों ने दृ्‌रदशिता समाप्त कर दी है ! 
उत्तर भारत वि>ेशी सस्कृतिया के ब्राक्मणा स जब जब प्रद दक्षित् हुमा है, 
दाविण स प्रकाश किरण झाई ह। जिस प्रक्तर हिमालय पवत उत्तर म हमारी 
राजनैतिक सुरक्षा का सजग प्रहरी रहा है उसी प्रकार दक्षिण भारत भारतीय 
सस्कृति वी सुरक्षा वा आधार वना है । भारतीय सस्क्ृति की श्रनगिनत धरा 
हर दर्लिण मारत म ही सुरक्षित है । वस्तुत मारतीय सरद्ृति वी समभन व 
लिए दक्षिण जन जीवन तथा मा दरा का दिस्दशन आवश्यक है । वही दस 
यदि आय श्रनाय का इृष्टिकोश लेकर ध्रृथक््रीकरशा गौर विराध के स्वर से 
बोलता है ता ग्राश्चय है ! हमारी भावात्मक एकता वे सास्ट्डतिकः झाधार 
अनगिनती हैं | बगादी, पजारी, राजस्थानी ग्रुतराती, मराठी और मंद्रासी 
बनकर हम अपने परा पर स्वय ही आरा चताएंग। हम सये भारतीय हैं, एव 
हैं. यहा भावाः मुबद मे हमारा जयघाप वर सबेगी । 





भावात्मक एकता कें स्वर 
उत्तर से दृक्षिण तक 


उत्तर से दक्षिण तब सम्पूरा भारत म जितनी विविधता ऊपर से 
दिखती है उतनी ही एकता तनिक महराई तक उसकी सस्ट्ृततिि, सम्यता और 
साहित्य म उतरते हो ग्रनायास॒ मिल जाती है । 


इस पुरातन राष्ट्र की धरती पर न जाने व्तिनी जातिया इतिहास 
वे क्सि पुरावाल में किस प्रकार आईं, पली और इसके जन जीवन म घुलमिल 
गई, कहना कठिन हैं। प्राप्त इतिहास ता बहुत थोडा बता पाता है पर जो 
बुछ उसम है उसका मान इस राष्ट्र की हवा, पानी झौर सास्द्ृतिक धराहर 
की उस पाचन शक्ति का पर्याप्त प्रमाण है जिसने समावय का महामन दंवर 
सबका समरूप कर अपना लिया । जा भी आया, इस धरतां का अपना बने 
गया | डा० रामधारीसिंह दिनकर ने सस्दृति के चार अध्याय म उचित 
कहा कि भारत वसु धरा की शाश्वत उबरा शक्ति उन भावनात्मक बीजो 
का सततू सृजन बरती रही जिनम एकता के विशाल बट बृक्ष समाहित थे 7 
इसलिय यहाँ नोग्री, झआप्ट्रिक द्रविड श्राय मग्रोल, यूतानी, यूची, शक, 
आशभीर, हुए आर तुक॒ सभी झपना अलग अस्तित्त भूल कर समय के प्रभाव 
स पच गये। (अध्याय 4 पृष्ठ 38) 


एकता व स्वर वदिक साहित्य म मिलत हैं । यही एकता वा भाव 
अश्वमेध यत्ता के पीछे रहा ह। अगरम्त्य ऋषि वी दिए विजय इसी प्रयास 
की वडी थी और रामायग, महाभारत, पुराण, मैधदूत व रामचरित माउस 
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भी इसौ भावात्मवः एकता कै स्वरा की साथनाएँ हैं / वैदिक 'रद' का द्रविशौ 
ये शित्ष स समीवत हांकर उत्तर से दक्षिण तब पूज्य महादेव बनवाना इसी 
एकता की कहानी है । 


मूत झाधार नश्वर हुझ्ना करत है कितु भावना के सूक्ष्म प्राधार ताड 
नही टूट पाते । वाल्मीकि न इस तथ्य को पहचाना था तभी तो उनके राम 
ने उत्तर भारत के साकेत (अग्रोध्या) से चलकर दक्षिण वे जन स्थान 
(तुलसी द्वारा वरणित पचवी) को अपना निवास बनाया । फिर दल्विण के 
निवासिया बानरों (वानर दूसरे तर या वे मनुष्य) झादि से सम्पक स्थापित 
कर सम वय का आधार रखा। कहावत प्रप्तिद्ध ह, एकता में बल है। जब 
उत्तर दक्षिण के बीच एकता स्थापित हुई तभी समुद्र पर सेतु बाँधा जा सका 
और बह विदेशी श्रावतायी, झ्पन युग का सर्वाधिक ग्रवल् विस्तारवादी राक्षस 
सम्नाट रावण परास्त किया जा सका । कहना होगा राम स्वय ही उत्तर स 
दक्षिस के बीच कल्प तक जीवित रहने बाल सेतुब-घ बने गये । 


भावात्मक एकता के स्वरा का इसी धरती पर सदा सदा से सतत 
सृजन होता रहा है । वैंदिवः विश्वास तथा उतकी क्रिया प्रतिकिया मे जितने 
धम उपजे सभी न एक्सा को बज दिया ! तभशिला से चल जना के बाहुबली 
दक्षिण मे जाकर स्थापित हुए | कपिलवस्तु से चले बुद्ध कह व्यक्तित्व कितनी 
ही मूर्तिया के रूप म कृष्णा नही के किनार (मुहाने वे वित्तठ) आ्राप्न प्रदेश 
की भ्रमरावती तक और उम्तस़ भी नीचे दक्षिए तक पहुंच गया । बीद्धों वी 
कथाएँ जन जन की निधि बन गई गौर व्यक्ति व्यक्ति के! भाववात्मक ततुआं 
को छू गई । 

एकता ने स्वर जा साहित्य वी घारा म जांग थे, पुराणां में भ्रधिक 
मत रूप लक्षर मुखरित हुए । वायु पुराण मे रचयिता न बहा है दि 'उत्तर 
मस्समुद्रस्य हिमाद स्प हिमादेफ्चव द्षिणाम्‌ । वष तदभारत नाम भारती 


यत्र सतति ।' 
अथात्‌ू--उत्तर म हिमालय से पर दलिए मे समुद्र तक विस्तीश 
प्रलेण भारत ह जिसवी सतति भारती अर्थाव्‌ ताव मे रत रहने वालो है । 


] 


बौद्धिक विचारक सूक्ष्म भ्राधार पर टिक सकते हैं कितु जन सामाय 
ता स्थूल मृत भ्राधार चाहता है। मन की गहराई मे छिपे इस रहस्य या 
पौराएिव जाते ये इसलिए उाहाने एकता के स्वर वो भारत वे भूगोल से 
सर्मावित कर देश वी मिट्टी व कण कण में भर दिया । 


गगा च्‌ जमुना चव गादावरि सरस्वती। 
नमदा सिधु वावेरी जलईस्मिन्‌ सन्निथ गुरू !! 


उपयु क्त श्लोक मं पौराशिको ने गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती 
नमदा, सिघु, कावेरी भादि सभी के जलो को समान रूप से पवित्र मान कर 
उनकी अचना की है। पूरव से पश्चिम झोर उत्तर से दक्षिण तब सम्भूण 
भारत को एवता की भावात्मक क्डी मे जोड़ने वा जितना बढ़ा काय इस 
प्रवार के श्नोका ने किया वह क्या सहज विस्मृत हो सवेगा। नदियों की 
भाँति ही पौराशिका ने पुरिया का भी स्मरण विया-- 


“अयोध्या, मथुरा, माया, माशी, काची, प्रवीतिका । 
पुरी द्वारा वतती भैया, सप्तता मोक्षदायिवा ॥ 


प्र्थातू--/प्रयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काची, श्रवीतवा झौर 
द्वारावती सातो ही नगरियाँ मोक्ष देने वाली विख्यात है । 


काश्मीर से कयाकुमारी तथा अ्रटव स क्टक तब विस्तीण यह 
भारत राष्ट्र भावात्मक एकता को श्रसख्य कडियो से जुडा है। जहाँ प्रत्येक" 
सम्प्रदाय मे तीथयात्रा का महात्म्य है। सूय के वारह मादिर, गणपति बे 
बारह पुण्य स्थान, शवो के श्रठारह ज्योतिलिग, शक्तो के इक्यावन शक्ति क्षेत्र 
तथा वेप्वों के प्रगणित तीथ क्षेत्र सम्पूणा भारत में बिखरे पडे हैं / जितनी 
श्रद्धा भ शव भौर शाक्त रामेश्वरम्‌ वे दशन का जाते हैं उतने ही भक्तिभाव 
स वष्णव जन गयोत्री का जल्न लाकर शिवलिंग पर चढाते है । 


साहित्यिक, दाशनिक और राजनतिक प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक्त काल 
में भारत वी राष्ट्रीय एकता बल पाती रही है। महधि बात्मीवि और व्यास 
की परम्परा को वालिदास ने अपने बुद्धि कौशल से पृनरुज्जीवित किया । 
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उतवा सेथदूत श्ोगार काव्य दीखता है लेकिन अ्रपन प्रन्तर में एकता के 

वितने सरल स्रोत का समेठ है । हिमाचव को श्लकापुरी या निर्वासित यश 
दक्मिग वे रामगिरि की पहाडी पर ब्रवधि काटता है। यल को ब्ापाढ का 
प्रथम मेघ रामग्रिरि के शिसर ये प्रटका देश धर वी याद झाती है झौर मेघ 
को सम्बोधित कर वह अपना सदश बहने लगता है। मैध वा अलवापुरी 
वा रास्ता बताता हुआ ये सारे भारत का सरस चिय्र धर देता है। यश री 
बत्पना म मेघ नमदा पर उडता है। चमरावती पर भूतता है, उम्जयनी 
पहुँच वर उसके वेभव को निहारता और पुरत्र को मरुड़ जाता हैं, वाशी 
हावा हुश्मा वह गतव्य पर पहुंचता है। लगता है वालिदास शोभार नही 
शिख रहे व किसी विरही यह की कया नहीं कहते, उसने किसी को 
निर्वासित नही क्या, उत्तर स दक्षिण तक एक सेतु को बाधा है, भावात्मव' 
एकता के उस राजमागण की वाया है जिसका ताबा वादा सूक्ष्म भावगाओ से 
बनता है । 


कालिदास ने कसम उठाकर हृदय को छुप्मा था, भाचाय शकर ते 
बौद्धिक समवय क्या लगता है । उनके चारा तीथ' देश के चारो कोनी पर 
सडे हुए भावात्मक एकता का सस्वर मंजर जाप कर रहे हैं। भारत वी 
भावात्मक एकता के सुदइ सूत्र दशकों या शतक्ों म नहीं, कई सहल्लाव्दिया मे 
विकतित हुए है ! 


भारत राव्ट्र की भावात्मक एकता का शुखर वित कामि शुरू रबौद्ध 

ठाकुर वी वाणी में क्तिना सहज उतरा है 

है मोर चित्त, पुण्यती4य जागो रे धीरे, 

एड. भारतेर महामानेवर सागर तीरे। 

केह नाहि जात, कार आह्वान कक्‍त मानुपेर धारा। 
सबारदु्वार सात एली, को था हुत, समुद्रे हतो हारा । 

है धाम आय हेथा अताय मीगल एक देहे हलो लीन | 

रख घारा बहि जब गान गाहि, उमाद कतरवे! 

झेदी मरू पथ, गिरि पवत मारा ऐसे छिते सर्े । 


६.(॥ व है। 


वारा मोर मार्के सवाई विराजे वेहो है दूर। 
आ्रामार शोरिते रमेदे छनित तरि विचित्र मूर।॥। 


प्रथात्‌ भारत देश महा मानवता वा पारावार है। प्रो मेरे हृदय ! 
इस पवित्र तीथ म श्रद्धा से प्रपनी श्राँखें खोता । उिसी का भी चात नहीं वि 
किसके श्राह्यान पर मनुष्यता की कितनी धारायें दंग से बहती हुई बहाँ-कहाँ 
से भ्राई और इस मद्या समुद्र मे मिलकर सो गई । यहाँ प्राय हैं यहाँ झनाय 
हैं, यहाँ द्रविड भौर चीन वश के लाग हैं । 


शव, चीन, पठान और मगाल, न जाने वितनी जातिया वे लोग इस 
हणश में आये शौट सबने सब एवं ही शरीर मे समावर एवं हां गये । समय 
समग्र पर जो लोग रण की धारा बहाते हुए एवं उमाद झौर उत्साह में 
विजय के गीत गाते हुए रेगिस्तान यो पार वर एवं पव्रतो को लाौध पर मेरे 
इस देश मे श्राये थे उनम से कसी बा भी स्व प्रलग भ्रस्तित्व नहीं है । 


मेरे रक्त म संबवा स्वर ध्वनित हो रहा है। (ऐई मानवे सागर तीर । सस्ड्ृति 
के चार भ्रध्याय पृ० 3) 


भारत राष्ट्र का दक्षिण उत्तर से और उत्तर दक्षिण से थ्रुगो युगो से 
कुछ लता आया है। दक्षिण से चली विटूठल, वल्लभाचाय और रामानुजाचाय 
की भक्ति परम्परा उत्तर भारत म नवसता की भाँति सधन होकर 
छाई । बंगाल वे विवेकानद को कयाकुमारी वी श्रन्तिम चट्टान पर भारत 
जनना वा झातनाद सुन पडा श्रौर बंगाल वे अरबिद घोष की ज्योति 
पाण्डिचेरी बे पुनीत प्राश्रम से प्रदीप्त हुई है। रवि, बक्मि, शरद्‌, पडेरकर, 
कालेलकर, सातवतकर गिरघारी शर्मा चतुर्वेदी, पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी, 
राधाइप्णन, निराला, प्रसाद पत्त, महादेवी वर्मा, भ्ज्ञेय भादि का साहित्य 
देश के कोने कोने म॑ व्याप्त हो चुका हू। 


भावात्मक एकता का शिशु सहृदयता के पालने म पलता है, सास्व्ृ तिक 
आदान प्रदान ने आहार द्वारा पुष्ट होता ह । सहिष्णुता उसे नया जीवन 
* देती है और त्याग दीर्धायु देता हैं । 7962 के चोनो झाक्मणा और 965 
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के पाविस्तानी श्राश्मएा पर भारत वी भावात्मक एकता से प्रपना समय 
स्वरुप दर्शाया था कितु फ़िर भी भाषायी और प्रातीय विवाद यह बताते 
है कि हमारी भावात्मक एकता वा सरोवर वाई वी परत से जहाँ तहाँ दर्द 
गया है । नीचे वा जल तो श्राज भी दपण सा स्वच्छ है । हर देश भाई को 
हम अपना बहना होगा । भाषा भाषा वे बीच सहिष्णुता लानी होगी। 
उत्तर से दर्शिण व दससिण से उत्तर को सास्ट्रतिव व साहित्यिक सदुभावतां 
मण्डल भेजन होगे । जब उत्तर के सुख दु ख से दक्षिण और दक्षिण वी पीडा 
में उत्तर का भ्रत करण पसीजेगा, भावात्मक एकता के स्वर पुतर्जीवित 
होगे । भावात्मव' एकता का सदावर तब स्वच्छ होगा, वाई की परत तब 
से उस पर उतर जाएगी । 


छाए 


32 व 


राष्ट्रीय भावात्मक एकता के मंगलमय 
प्रतीक भ्रगवान गणेश 


“जो सुमिरत सिधि होइ, गननायक करियर बदन । 
करहु भनुप्रह सोइ, बुद्धि रासि सुभ भुन सदन ॥7 
भारतीय सम्दृति म बवशित दवपरिवार म॑ मगलमूर्ति भगवान 

गणेश वा स्थान सबसे ऊँचा है। विनायक गणेश ऋद्धि सिद्धि के देवता हैं । 
भारत वे' लोगों का विचार है कि गशोशजी जीवन में झ्राम॑ बाले समस्त 
विध्ना वा नाश कर सफ्लता, सुख, समद्धि गौर ऐश्वय प्रदान करने वाले 
देवता हैं । इस वारण इस देश के लाग विशेषकर हिंदू जीवन ने प्रत्येव शुभ 
काम मे सब प्रथम उसवा स्मरण झोर पूजन करते हैं । 


गणोश जी का जन्म 

भगवान्‌ गरोश शकर पावती के पुत्र हैं। इनके जम के बारे भ 
अनक अकार वी क्याएं मिलती है। ब्रह्मदवतपुराण मे बचा मिलती है कि 
भाद्पद मास बे शुक्तपक्ष की चतुर्थी का माता पावती को पुयकत्रत के प्रभाव 
से भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही बालक गणेश वे रूप मे प्राप्त हुए थे । शिवपुराण म॑ 
एक दुसरी कर्था है कि एक वार माता पावती स्नान वर रही थी। उस 
समय उहोने ग्रपने उबटन के मैल से एक सुदर मूर्ति बनाकर उसमे प्राण 
का सचार क्या । उस सुदर बालक से मा मे कहा कि जब तक मैं स्नान 
करों तुम द्वार पर घढे रहो और कसी को भी आदर मत प्राने देता । 
पावतों जी स्नान करन लगी । 


थोडी दर बांद शिवजी बाहर से लौटे और श्र दर जाने लग । बालक 
वे उद्दे भादर जाने से रोका | दोना ही एक दूसरे को नही जानत थ। बापी 


दर तक आदर जाने के लिय दाना म बहस होती रही 7 अत मे शिवजी ने 
ताराज होसर बालक का सिर काट डाला और आदर चले गये । पावत्तीजी 
वा बालक के मारे जान का बहुत दुख हुआ । उ हूँ दुखी देखकर भगवान्‌ 
शिव ते हाथी के नवजात शिशु वाव सिर काटकर मृत बालक वे घड स जोड़ 
दिया । बालक जीवित हा गया और गजानन कहलाया । 


सब पृज्य गणेश 

एक वार देवताभ मे विवाद हुआ कि देवताओ्रौ मे सबसे पहले 
किसकी पूणा की जाय । तय हुआ कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करने 
लौट धायंगा वही सबपूज्य हागा । सब देवता अपने अपने वाहनों पर बेठकर 
परिक्रमा वे! लिये रवाना हो गय॑ | गणेशजी का बाहव था छोटा चूहा । 
बेचारा कितना दौडइता श्रौर फिर गणेशजी का शरीर भारी भरकमथा। 
उाहान माता पिता को एक स्थान पर बिठाकर उनकी परिक्रमा कर 
ली । उाहान सिद्ध कर दिया कि माता पिता प्रृथ्वी तो क्या अह्याण्ड के 
प्रतीक हैं। 

ब्रह्माजी ने व्यवस्था दे दी कि गरोशजी सर्वप्रथम रहे । यह उनकी 
बुद्धि का ही चमत्कार है । इसी कारण वे देवतामो मे प्रथम पृण्य हुए | 

कोई भी शुभ काय किया जाय तो उसमे गरोशजी के प्रूजत से 
सफनता मित्रती है। बहुत हैं कि स्वयं भगवान शकर ने त्रिपुरा राक्षस वा 
बध करन से पहल यरोेश पूजन किया था। इसी ग्रकार बभासुर का वध 
करने के लिये इद्ध ने भी भरणेश पूजन किया था। 


राष्ट्रीय एकता फे प्रतीक गशेश 

भारत जसे विशाल देश में श्रगेक धर्म व सेक्डो सम्प्रदाय हैं। विशाल 
हिंदू सप्रदाय मे शिव भक्त, देवी भक्त प्रौर विष्णु के उपासव शुगो से अपने 
प्रपने देवता को श्रेष्ठ बताने के लिये तका करत रहे किठु भगवान्‌ गऐश 
भारत से एक एसे देवता हैं जिनवे बारे म वाश्मीर से कयाकुसारी तक तथा 
श्रासाम से लेकर सप्तसिधु तक कही कोई लडाई भगडा नहीं है । सारे देश 
के लोग उ हूं विसी त किसी रूप मे भ्रपता देवता मानत॑ हैं। जन झ्ौर बौद्ध 
घर के भ्रथा ने भी गणेश जी को भपना पृज्य देवता स्वीवार किया है ) 


ट। 


राष्ट्रीय लेसक गणेश 
प्राचीन भारत वी सस्एति व राप्यता वे. भटूद सजान तथा विशाल- 
माय ग्रथ महाभारत वा सेसप गशाश जी ने पूरा किया था। मह॒वि वेद- 
व्यास जी सम्दृत म श्वावा वालत यात थ भौर गणेश जी शोघ्रता से लिखते 
जात थे । इस प्रयार शाटहैप्ड सीसाप वाले वामस वे छात्रों वे लिय तो 
गणेशजी एवं प्रादश हैं। 


गणपति फा वैज्ञानिक स्वरुप 

प्राचीन युग म यूनान सतया राम वी भाँति भारत भी गणताआात्मव' 
शासत्र पद्धति का जय/ रहा है । भाय सभ्यता ने ग्राम राज्य वालातर म 
नगर राज्यों म॒ परिवद्धित हुए ग्रौर उत्तर बैदित वाल तवा साम्रा्यो वी 
स्थापना या दौर चने पड़ा | पिर भी मौय साम्राज्य वी स्थापना से पूव तव' 
भारत म॑ प्रनता गणराज्य थे। इन गणराज्या के' स्वामी 'गरपति' वहलाते 
थे । गणपति भ्रथाव्‌ “राज्य म शासन या प्रधान! सम्पूण गणराज्य के लिये 
पूज्य, श्रद्धास्पद तथा मॉगलिवक बयां मे प्रथम निमश्ण वा पात्र माना जाता 
था। राज्य वे गगा (नागरिक) म से सबसे बुद्धिमान, शांत गम्भीर, 
व्यवहायुणल तथा गुत्यिया वो सुलभा सयने की क्षमता रखने वाज़ा व्यक्ति 
“गगपति' का पद पाता था | व्यक्ति भ्रपन गुणों से पूज्य बनता है, शक्ति वे 
प्रभाव से नहीं । 'गरपपति/ पूज्य यंत्र गये व्योवि गशाराज्यां की व्यवस्था 
सेमालन वे जिये ब्रगव' गुर! ग्रपेशित है। समय वी गति मे गणराज्यांको 
ममाप्त कर दिया, परतु भारत पी संस्कृति न विसी व्यक्ति विशेष के लिये 
नहीं बरन्‌ अच्छे शासव म॑ अपेलित गुगो यो याद रसन बे लिय अ्रतीक रूप 
मे गसापति' वी पूजा वा एव राष्ट्रीय पव के रुप मे मनाना प्रारम्भ कर 
तय । 

भारतीय संस्कृति धम प्रधान रही है। उसके जीवन मे घामिक आस्था 
का रुप मे सामाजिझ तथा राष्ट्रीय श्रावश्यवताझा का सम्मिथण है। 
"गणपति पूजा वो भी इसी प्रतार का मिला जुला रूप मित्रा। पौराशिक 
गराथाओं थे अनुसार गरापतति अर्थात गणेश परावती मादन हैं, शिवबुमार है। 
इनके हाथी जसे सिर दे गिये भी द।राशिक वाया जुड गई है । मान लीजिए 
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यह सत्य ही है परातु ऐसे सिर वो विशात उदर वाले घढ़ पर धारण वर 
ग़रोश चूट जस वाहन स जता काम चला सकै--तक युद्धि किसी भी प्रवार 
स्वीयार नहीं वर पाती । पिर हाथी जसे सिर को भोजन वे लिय मोटे मोरे 
राद चाहिये, छाटे छाट मोटबा (लड्डू ) नहीं। स्पष्ट है वि गरोश का 
प्रत्यभदर्शी स्वरुप वास्तविक रूप नही है । वस्तुत यह एवं सच्चे झौर अच्छे 
गएपति के स्वरुप वा प्रतीय है जा हम उन गुणा की याद दिलाता है 
जिसके बारण गणपति पूज्य बन गये । 


गरशेश भ्रथति गणा वा ईश” गरापति वा पर्याय ही है । उसका बडा 
सिर विशाल बुद्धि वा सूचव है । हाथी वे सिर की लम्बी नाक अच्छी प्लाण 
शक्ति था परिचय देता है। गरापति को राज्य शासन वी समस्याश्रा वा पूव 
परिचय जात लना प्रावश्यक ही है । यदि उत्तम यह क्षमता नहीं है, तो वह 
अच्छा शासक नहीं बन सकता । विशाल सिर पर छोटी श्राँख गरापतिं व 
लिये पनी दृष्टि रसने की ओर सकेत करती है । बडा श्रौर माटा उदर यह 
प्रकट करता है कि गणपति को गम्भीर होना चाहिये। सबवी सुवे श्ौर 
अपन मन मे रक्‍्खे । पसे जेसे बडे बडे कानों से सूप के गुण की भाँति 
अनावश्यक तथ्य छोड दे भौर सार मात्र ग्रहरा करे। गरोश का वाहन चूहा 
भी वडे वाम वा है। उसे ऐसे हाथियों से क्या काम जो भारी शरीर होन 
के कारण राजा पुरु की हार का कारण वन गये । ग्रशपति को तो झपना 
बाहन (ग्राथय जासूस) ऐसा चाहिये जो श्रपने तीखे दाता से सभी प्रकोर के 
जाला (समस्याग्रा) का काटन की क्षमता रखता हो | गणापत्ति में स्वयं यह 
गुणा बड़ा झावश्यव है कि छोटे छोटे साधना स॑ भी बड़े बड़े काम निकाल 
सके । चूहा प्लेग फलाने का कारण भी है। प्लेण शोग तथा बुराइया का 
द्योतक है । पृह पर सवार गणपति वही साथक है जो रोग तथा बुराइयो वी 
दाव कर रख सके, राज्य म उह उभरम न दे । इन भ्रर्थों म चूहा गणपति 
के लिये वडा साथक वाहन है । गणेश का मांदकप्रिय भी हाना ही चाहिय । 
मौदक अथात मिठास मृदु भावों का प्रयोग करते और प्रसार करते वाले ही 
गणपति होन योग्य है तभी तो वे मुदमगल दाता बन सकते है । इस प्रकार 
गरशपति के लिए मह्दावबि तुलसीदास की यह उक्ति अक्षरश साथक है-- 
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भयाइएं. गणपति जगवदन । 
शकर सुवन भवानी के नदन ॥ 
सिद्धि सदन गजबदन विनायक । 
कृपातिधु सुदर सब लायक ॥। 
मोदकप्रिय मुद मंगल दांता। 
विद्या वारिधि बुद्धि विधाता ॥ 
गया शब्द श्लवार्थी है। अकः विद्या को गणित की मज्ञा दी जाती 
है। जो अक विद्या का स्वामी है गणिताचाय ह वह गणपति है । साहित्य 
क्षेत्र म गण उन बर्णो का पयाय है, जो काव्य जगत वा आधार हू । गण नौ 
माने गय हैं. य, म, त, र, ज, भ, न, स और ल । जो साहित्यिक इस गण 
विद्या का स्वामी है, वह श्रेष्ठ कवि है, सृष्ठा है, उसकी सूक अपार है। 
क्योति' 'जहाँ न पहुँचे रवि तहाँ पहु चे कवि” । विचान शास्त्र म नक्षत्रा की 
गति का भी गशना का आधार चाहिय । जा व्यक्ति ज्यातिप शास्न वा ग्रच्छा 
ज्ञाता ह, ग्रह, उपग्रह श्रादि के विषय म गराना करता हू उसे भी गणपति 
की सज्ञा दी गई है। इस प्रकार गणपति गणिताचाय, काव्याचाय, ज्याति 
पाचाय का रूप हूं श्र इन सकी समाज म पूजा का सबत देता हूं । गणेश 
चतुर्थी वे दिन ग्रुरुपों का अभिभावका से सम्पक तथा अभिभावक! द्वारा 
उनका सम्मान हमारे सास्‍्इतिक जीवन वी एक सुदर परम्परा है । 


गरापति उत्सव का राण्ट्रीय स्वरूप 

भारतीय जीवन विभिन सस्ट्तिया वे! समवय का परिशाम है। 
इसम श्रनेक्ता हाते हुए भी मालिक एकता हू और एक ऐसा व्यापक इष्टिकास 
हू जिसम अनेकानेक स्राता का एक्खप यउना देन वाल सागर की भाति शोषण 
की शक्ति है। भारतीय दशन किसी पग्रम्वर विचारक था धम प्रवतक वी 
देन नही है । इसका विकास सम्यता क॒ साथ जीवन की झावश्यक्ताओ म 
हुआ है। इसीतिए इसके व्यावहारिक जीवन मे वहुरूपता है । जहा निराकार 
वी उपासना हठयांग समाधि और चि तन का महत्वपूण स्थान है, वहा 
विभिन्न रुपो में साकार भावना ने शक्ति शील झर सौदय वे आलम्बन के 
रूप में अनेवानेत देवी देवताआ की पूजा को मायता दी है। जीवन यापन 
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ये ये स्वरूप विस्ती समाज या सम्पहा वे भाण स्वरूप होते हैं, उससी सम्पति 
मे द्योतः हैं । 


आरतीय समाज हस्त ति वा इस स्वत्प को व भर ऋतु भनुदूत 
त्यौहार या पव बी रूप मे उत्लासपूयक मतारर जीवित रक्‍्स हुए है । पटि 
पत्र सनाने की परम्परा ने अपनाई गई होती, ता भारतीय सम्दूति वा स्वेहप 
प्रतीत वे गभ मं बितीन हो चुरा हाता । पव हमार सामाजिक जीवन मे 
इस प्रतार घुदमित यये हैं तिी जाति, वर्ण बग तथा प्रदर्श वी सकी 
भावनाप्रा स ऊपर उठरर हम इ'ह दश व्यापी महत्व दत हैं। राजनतिय 
भ्राघड भारतीय सम्दति वी भ्रमरता पर धाँत नही सा सवे बयोवि पर्वों पर 
प्रगश्ति हपेल्लास व मर्यादित क्रम ने प्राचीनता वी धराहर वा सध्ट होने स 
बचा जिया । प्रयवा पद हमारे इतिहास का एवं गौरवसम पृष्ठ है। नये 
महत्वपूण इृत्य श्रमवा स्मरग्यीय गराथाएँ उसकः साथ गरुवी हुर्ई है। पर्बों वा 
मनताकर हम उन स्मृतिया को सत्य जीवन म॑ प्रेरणा के खोत बनाये रखते 
हैं । व्यवहार मं बतिपय आाडम्बर पव भवान की प्रक्रिया वे साभ अवश्य 
जुड गय है तथापि मूल म॑ निहित वचानिक, आ्राध्यात्मिक, सास्‍्हतिव तथा 
राष्ट्रीय भावना निश्चय ही श्रपना महत्व रखती है । 
गेम चतुर्थी हमार देश वा एवं राष्ट्रीय पत्र है--यह सवदंशीय है 
उत्तर भारत मे गणऐेश चतुर्थी पर यरणश प्रूजन बालकों त कराया जाता है । 
बही कहीं भावियाँ भी सभाइ जाती है। महाराष्ट म गणेशजी की विशात् 
मूत्तियाँ बताई जाती है जा जुलूस निकाल पर समुद्र म अथवा त्ालाबास 
बहाई जातो है । मराठा इतिहासकार श्री राजवाडे के अनुसार गंगेंश उत्सव 
शातबाहव राष्ट्रगूट और चालहुक्ययशी राजाग्रा रा सावजतिक रूपसे 
मनाया जाता था। रामशक्त समथगरुरु रामदास की प्रेरणा से शिवाजी 
महाराज भी गरेशजी वे धति गहरी श्रद्धा रखते थे । उन पत्यक जिले के 
मुख्य द्वार पर सुदर प्रतिमाएँ विवगा व सप्ट टूर बरने के लिय स्थापित वी 
गई थी । पेशवाह्ा के काल मे गणेशजी का बडा झादर था। अदालता म 
न्यायाबीश बे उच्चासन क पाछ गण प्रतिमा रक्खी रहती थी। मेरे जी 
शासवतास मे ज्ञोग्माय तिलक पे सखेशात्सव का राष्ट्रीय स्वरूप दिया ! 
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मैसूर राज्य म नवयुवक भालर घण्टे बजाते हुय गरोश मूतिवा 
तालाब में बहाने के लिये ल जात ह। श्राश्न राज्य मं भी यह उत्सव खूब 
घूमघाम से मताया जाता है तमिलनाडु म गशोश पूजा वे दुसरे दिन छात्र 
मिट्टी वी मूत्ति को समुद्र मे या तालाव मे डुबोन स पहले गणेश प्रतिमा की 
ताद म चिपकाई हुई चवन्नी निकालवर ले लेत हैं । सम्पूर्ण दक्षिण भारत में 
छात्र इस दिन नये वस्त्र पहनते हैं। इस प्रकार सार भारत में गऐेश चतुर्थी 
पर घर-धर गणेशजी वा पूजन व उत्सव क्या जाता है । 


अन्तर्राष्ट्रीय एकता के देवता 

भगवान्‌ गणोश की कृपा से भारत म ही नहीं बल्कि विदशा स भी 
भारत की एकता स्थापित की जा सकती है। गणेशजी भारत के ही मही 
अतर्राष्टीय जगत के आराध्य देवता हैं । पडौसी दश नेपाल क' लोग गरोशजी 
को 'हैरम्व विनायक के नाम से पूजते है। बर्मा व स्पाम (थाईलण्ड) के 
देशा भ गणेशजी की काँस वी मूत्तिया की बडी प्रतिष्ठा है। कम्बाडिया म 
गरेशजी के खडे हुए स्वरूप वी भूतियाँ पूजी जाती हैं। जावा क शिव मादिरा 
मे गणेश सूर्ति वा भी पूजन हाता है। चीनी अधिकार स पहले तिब्यत मं 
गरोशजी 'सोरददाग' के नाम स लामाओ द्वारा पूज्य थे। पूर्वी देशा म आज 
भी जापान में गएोशजी की उपासना सबसे अ्रविक की जाती है। जापान के 
टोक्िया और भ्रनक नगरा में बौद्धा द्वारा बनवाए हुए गणेशजी व वई 
मादर है । 


गरशेशजो भारत के राष्ट्रोय देवता हैं 

उपयु क्त वख न स यह सिद्ध हा जाता है कि गणेशजी सच्चे अर्था म 

भारत के राष्ट्रीय देवता है । यदि भारत की ओर स॑ प्रयत्न क्या जाय ता 

राजदूत वी भाँति गणेशजी भारत की पद पे “सी 
सारे ससार का एकता क स्नह यूत म आपने, कही है इफशिना से 
सकते है । ही कफ आलटातय75. 
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सॉस्कृतिक एकता के आधार 'शिव' 


शिव ऋग्वेद स लबर श्राज तब भारतीय सत्शृति के खाते बन हुए 
हैं। ऐसा बहा जाता है वि माहनजोल्डो श्रौर हडप्पा के उत्खनन मे प्राप्त 
सामग्री मे जा शिवॉतिंग प्राप्त हुए हैं उसके श्राघार पर इतिहासविदा का यह 
मत है कि उस काल मे शिव पूजा भ्रनायों मं श्रवलित थी ) 

घप्िधुधादी वी लिपि पढने से यह सिद्ध हा गया है कि यह त्म्यता 
बेदिक सभ्यता से भिन नही है । उसम शिव और देवी उपासना मे सूत्र 
मिलत है। भवेषण स यह भी पता लगा है वि उपनिपद्‌ व ब्राह्मण काल 
वी उपासना एवं बिचार ही सिश्ुधाटी की सम्यता मे मिलत है। अत मह 
कहना भ्रनुचित नही है कि जो शिव व शक्ति, जगतपिता भौर जगहम्बा तथा 
ओम श्र/र उम्र वी जांडी हम सिख सम्यता से मिलती है वह ऋणखेंद 
प्राप्त हुई ह । इस प्रकार शिव तत्त्व सभी रुपा म॒ व्याप्त है) बाद्ध देवी 
आतापारमिता भगवान बुद्ध और महावीर तथा राधाइप्णा की जाडी में भी 
हम उसी एक शिव व देखत है । 

ईसा से सदिया पृष शक्ति संगम तम्र मे यम, भ्रस्थवरुए प्रस्थ 
झौर रुद्र प्रस्थ का वणत प्राप्य हैं। इनमे यस प्रस्थ ही परवर्ती काल मे 
से धव प्रदेश कहलान लगा । इसकी सीमाएँ व्यापक थी। यह ब्रह्म! स तकर 
पश्चिम में ्ररव देश तक विस्तृत था ) उस समय अरब वे सकता शहर मे 
मववश्व॒र शिव पीठ स्थापित था जा थ्राज भी वहा 'संगे ग्रस्मद वे नाम से 
प्रसिद्ध है । 

शिव और शक्ति के पांठ सम्पूणा भारत मे व्याप्त है । बिलाचिस्तात 
(पापिस्तान) मे हिंगघाज, उत्तर मे नंपाल मे पशुपतिनाथ, काश्मीर में 


॥| 


भ्रभरनाथ, दक्षिण भारत में कायावुमारी, श्रासाम मं शिव भक्ति के लिग 
भ्रौर पीठ हैं | इस प्रकार भारत जगम्बा और जगतपिता की पीठा स॑ युक्त 
अर्थात्‌ सारा भारत ही शिव शक्तिमिय है। ऐसा पुराणों मे वर्णन है कि 
दस्त यज्ञ की मृत देह को बचे पर लादे हुए शिव सारे भारत म घूमते फिरे । 
सती के शरीर के प्ग सारे भारत म एक एवं बरवे गिरते रहे । यह वर्णन 
ऐतिहासिक नही है । यह प्रतीकात्मव वर्णन है । इसके आझ्राधार पर शिव वी 
शक्ति सारे भारतीय भूखण्ड म विद्यमान है जो प्रतीवात्मक भावना के माध्यम 
से शिव शक्ति वो व्यापकता वा बाघ कराती है। श्राज सम्पूर्ण भारत मे ५१ 
शक्तिपीठ स्थापित हू । 

ऋग्वंद में एक मान है जिसमे शक्र की शक्ति पांवती से भ्रपन भाव 
व्यक्त वरती है कि मैं राप्ट्रम सवको एक सूत्र म॒ मिलाने वाली हूँ । यज्ञ 
कर्त्तागा की प्रवृत्ति म भी म ही हू । सब देवता मेरे द्वारा ही कायरत है। 
यहू जगतजननी जिस हम उम्रा के नाम से पुकारते हैं उसी ब्रह्म (शिव या 
आम) की शक्ति है। जहाँ उमा वी शक्ति समाहित ह्वाती है, वही श्राम है । 
यह शिव शक्ति का जोडा सृष्टि के प्रत्येक व्यक्ति म मौजूद है । 

हमन भारत म पूजा वी दृष्टि से ईश्वरीय शक्ति वे झनेक चित्र बनाये 
हैं और व सभी अलग अलग महिमा सूचक हैं। इनमे शिवलिंग की वल्पना 
ग्रादि कत्पना है। यह लिंग ज्योति वा प्रतीज है । भरत यह ज्योतिलिग शिव 
वी शक्ति का प्रतीक है । इस पर हम नित्य जल चढाते है। उपनिधदा में 
ज्योतिलिंग को अग्नि का प्रतीक माना गया है । अग्नि के कई स्वरूप हैं । 
जठराग्नि भी उनमे स एक है। मानव शरीर देवताश्रो की अयोध्या है । 
इसमे बुरादयाँ वढन पर रावण का राज्य स्थापित हा जाता है। राम भी 
कही दूर नही है| वे आत्मा म है। जिस अजय अयाध्या का कभी कभी 
रावश झपन अधिकार म कर लता है, उस य राम पराजित कर देत हैं। एक 
अग्नि और है जिस हम प्रात्मा के नाम से पुकारत हैं। यह ग्रात्मा ही शिव 
है । वेदी पर जलती हुई भ्रग्नि शिखा का प्रतीक है यह शिवलिंग । आर्यों ते 
इसो श्रग्ति शिखा को और वेदी वो पत्थर और मिट्टी का रूप दिया भर इस 
प्रकार शिवलिंग मं शिव शक्ति की धतीक के रूप मे पूजा हान लगी । 
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हैम नटराज कौ मूर्ति अथवा चित्र कौ देसते हैं। यह सहारक शिव 
बा प्रतीक है। मशेश उसी शिव की एक विशेष शक्ति हैं । ये विध्नेश्वर 
कहलात॑ हैं। ये राष्ट्र की उस शक्ति के प्रतीक हैं जो राष्ट्र पर झान वात 
विध्न पर तियाबण करती है । इसी प्रकार कातिकेय है, जो दर्षिण भारत 
मे सुब्रह्मण्यम के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका एक नाम स्वाथ भी है। 
इनके ६ सिर हैं । देवताओं ने सेनानी हैं। ये सब कथाएँ ऐतिहासिक वत्त व 
होकर प्रतीक कथाएँ है । 

जौ ईश्वर की सत्ता को नही मानत है व भी प्रतीक से पूजा वरते हैं, 
जस साम्यवादी देश करते है। उनका एक राष्ट्रीय भण्डा है, जा लाल कपडे 
का है। उस पर हसिया व हथौडा बना हुआ है। वे उस भण्डे की इज्जत 
करते हैं। उसके सम्मान की रक्षा के लिय वे जान की बाजी तगा देत हैं । 
हमारा भी राष्ट्रीय भण्डा है जिसवे लिय हम जान देते है। यह भण्डा 
प्रतीक है। यह जिस भ्रादश का व्यक्त कर रहा है, उसवे प्रति हम श्रद्धा 
करते है । 

एक बार स्वामी वियक्रान-द से अलवर नरेश ने यह प्रश्न किया हि 
पया ईएवर की मूर्ति हा सकती है । तव स्वामीजी न दरवार म उपस्थित राज्य 
के प्रधानमत्री से प्रलवर महाराज वे चित्र वो देशवर पूछा वि यह चित्र 
किसतरा ह, प्रधानमंत्री न उत्तर दिया वि यह हमारे महाराज का चित्र है। 
यह सुनकर स्वामीजी न महाराज के उस भव्य चित्र पर थूक दिया । दरवार 
मे नियुक्त सनित्रा न ललवारें म्यान स बाहर निकाल लो । उस समय स्वामी 
जी न वहा वि ऐसी कया वात हा गई जा सब नाराज है। यह ता कपडे झ्रौर 
रुगा या सल है । इस पर इतना माह क्या ? यह सुनत ही झलवर नरश ने 
स्वामी जी वे पर पत्रड लिय और वहा जि महाराज मुर्भे मेर प्रश्न का उत्तर 
मिल गया । 

उत्त पटना वा सदम मे हम देखें किय मूर्तियाँ जिस शत्ति बी महिमा 
भा प्रवट बरती हैं वे हमार तिये श्रद्धा भोर प्र रणा ब सात हैं । जिस प्रशार 
राष्ट्र प्रपन #ण्ला व सम्मान या लिय प्राण त्यागन या तयार रहवय हैं कयाति 
ये उग राष्ट्र पी शक्ति जे प्रताए है ग्रोर यह शाति गार राष्ट्र मप्फ ही है! 
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उसौ प्रयार विश्व वो महान्‌ शक्ति चाहै वह मवत्रा मैं "सगे भस्मद हां रोम 
मे 'माँ मरिगम' और उसके वट ने रुप म हो या हिंदुप्ना वे शिव व रुप 
मे हो सप्रभे यह एवं ही ज्योति जगमगा रही है शोर यह्‌ सम्पूर्ण शक्ति शिव 
सत्ता ही है। 


कसी समय यह शिव रात्रि वा पव हमारा राष्ट्रीय पर्व था। 
यदि हम इसे ठीक स समभः सर्वे तो आज भी यह राष्ट्रीय पव है । इसका 
देश सावभौम है। झ्राज लांग गिसी रूपरग के हो, चाहे वे किसी मत मता 
नर का मानें, हमारे सबबे भीतर एक झ्रादि मानव विराजमान हैं, जो 
प्रात्मा वा साक्षात्वार वराने वाला है । देश देशा तर की पृथकता भाषा वी 
विभिनता उसे छू नही सकती । उसी अ्रखण्डता मी और यह शिवरात्रि सकेत 
वरती हू । इसी वो श्रथववद मे भरतारित वहा गया है) 


शक्ति का वया रुप जिसे ईव वहत है झौर जो प्रत्यक नान, इच्छा 
व किया वी सर्मावत शक्ति के रूप में स्थित है, वही महाशक्ति 'जगदस्वा' 
है। वह महाशक्ति ही हमार आदर कायरत है। जहाँ यह शक्ति है वहाँ 
शक्तिमान रहता है। इद्र, भग्वि और सूय की पूजा के बाद ब्रह्मा, विष्णु 
और मह॒श वी पूजा हाने लगी। य विचित्र कथाएँ पुराणा की दाशनिक 
क्याएँ हैं। यह प्रतीकवाद ही पुराशो वी प्रमूल्य निधि है श्रार विश्व के लिये 
भी मूल्यवान है । 

शिवराध्ि वः अ्रवसर पर हम एक्लिंग, भिमूर्ति या पचमुखी शिव क्सिी 
का भी पूज, सवत्र एक ही तत्व विद्यमान ह । उसम कोई भिनता नही है । 
राम व दृष्ण को कथा मे भी यही वर्णन है । सब वथाओं मे एक ही संत 
है कि हमारा आध्यात्मिक जीवन ही इस मानव जीवन का झ्राधार है। यही 
सुप्र का मूल ह। 

महवि व्यासजी के अनुसार मनुष्य स श्रे प्ठ इस दुर्निया म शौर काई 
नही हू। सत्य उसकी आत्मा म निहिंत है । इसी से तुलसी ने कहा था कि 
/ बड़े भाग मानुस तन पावा, सुर दुलभ सदुग्रयनि गावा/ | असत्य को छोड 
बर सत्य को ग्रहएा करो ३ छाट सत्य को ग्रहण कर महाकाल सत्य (शित) 
को ग्रहरा वरो। 
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शिवसतिंग पर भवित क्िय जाने बाल वतपत्र बे! तीन परत इच्छा 
चान शोर पिया शक्ति वे प्रतीक हैं ! एसे प्रतीया बठपत्र को हम उस महां 
बाल यो समर्पित परते हैं। इस समपर वे पश्चात्‌ हमारा स्वय या बुछ भी 
शेष नहीं रह जाता । इसवे पर जो शक्ति है, वह पराशक्ति बहलाती है । इसे 
प्रवार हम अपने वा उस महाशक्ति वे भ्राथय पर छोड देत हैं । 

साधारणव सामाय रशत्रिया मे सांग सात हैं, वितु शिवरातरिवा 
रात्रि जागरण उस महाशक्ति से जाढन कय प्रयत्न है। शिव बे ध्याव वी 
उस लीन अवस्था मे हम नारायश वी वशी सुनाई देती है । वैदुण्ठेश्वर वे 
दशन हांत है । इस पव का परिप्राटी से मनात्त मताते जब प्रतीक शिव पूजा 
के माध्यम से हम उस जाग्रत शिव वा प्राप्त बर सर्वेंग, तभी हमारा जीवत 
सफल हागा। 

यह महावात की राधि का जागरण, उस सत्य वे माध्यम स उस 
अ्रवाल पुरुष भ्रर्यात्‌ महाकाल शिव की प्राप्ति का आध्यात्मिक माय है । यह 
अभूतपूव देन, हमार प्राचीन क्रॉपया वी है, जिसम उहान राष्ट्रीय एकता 
की ही कत्पता नही की है वरनू इस कल्पना से भी झाग बढव र उस विश्वात्मा 
मान बर विश्व एबता वो बापता की ₹, जो श्राज से हवारा बप पहल से 
हम राष्ट्रोय भात्मा का एवं मानने की प्रेरणा दती भाई है । भारतीय दशन 
द्वारा प्रदत्त वही निमल भाव जिसम एक ही शक्ति दी भलक है प्रवकता वे 


बीच एकता वा दिग्दशन बराबर हम आत्मोनति की प्र रणा देती है। 
णिछा 
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भारत की आध्यात्मिक प्रतिभाएं' 


स्वताअता की शुभ बेला म॑ स्वाधीत सूच वी झभी हम अचना कर 
भी नहीं पाये थे वि भाषावाद जातिवाद और सम्प्रदायवाद की वाली 
घदाप्रो १ देश के नभ को आच्छत कर डाला। झश्राप्न, नागालण्ड, पजाबी 
सूवा विदभ और कर्नाटक निर्माण के नारा ने देश वी एकता पर चतुर्दिक 
आतज़मण कर नव प्राप्त स्वतञ्ता के क्लेवर को क्चोटना प्रारम्भ कर 
दिया । भ्राज इस विधटनवाद के युग मे एकता की महती झावश्यकता प्रतीत 
हाती है । 

यह विधटन की प्रवृत्ति भारत म श्राज की नहीं है। जब जब भी 
दश की एकता स्थापित हुई, तभी यह विघटनकारी तत्त्व श्रपना सिर उठाते 
रहे हैं। इ-ह्‌ नष्ट करने के लिए समय समम पर राष्ट्र भक्त, राजनतिज्ञ भौर 
समाज सुधारवा ने ही प्रयत्न नही क्यि अपितु ससार त्यागी विरक्त साधु 
जीवन भ्रपनाक्र विचरन वाले सता महता ओर साधु वग न भी इस हंतु 
स्तृत्य प्रयास क्या है । 

ऐमे प्रात स्मरणीय सता के कुछ चरित्रा का इस लेख में सकलन 
किया जा रहा है कि हमे आज के युग की भनिवार्य श्रावश्यक्ता 'भावात्मक 
एकता के सदम म बुद्ध प्राप्त हो सके । 


अद्यधि वशिष्ठ 
वशिष्ठ की उत्पत्ति मित्रावर्शण से मानी गई। जप ब्रह्माजी ने 
इनसे सूयवण का पुरोहित वनने को कहा तब इहाने इसे भ्स्वीकार कर 
लिया, क्यांकि एक ब्राह्मण के लिय पुरोहित पद की कोई श्रेप्ठता एव महत्ता 
नहीं थी । कितु बह्मा जी के यह बहने पर कि मर्यादा पुम्पीत्तम श्रीराम 
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इसी वश म झागे चलकर प्रकद हाग तुम उनके ग्रुर दर गौरवशाली पत 
पाकर छृताथ हो जाप्रागे--वशिष्ठ न वह पल स्वीकार वर लिया । ये पहले 
पूरे सूयवश के पुराहित थे, कितु निर्मि से विवाद हां जाने वे कारण, 
सूयवश की दूसरी शाखाग्री का पुरोहित कम इहाने छोड दिया गौर 
ग्रयाध्या वे समीप जाकर रहन लग | वे केवल इध्ष्वारु वश का हो पौरोहिय 
करते थे । जब कसी अकाल पडता, तब झपने तपांवल से वष्टि करके प्रजा 
की रक्षा करत । भागीरथ जब तपस्या करते हुए गयाजी को लान म॑ निराश 
हो गये तब वशिष्ठ जी ने उह प्रोत्साहित किया और मात्र बताया! 
महाराज दिलीप के कोई सतान नहीं थी तब सत्तान के लिये ना दनों गो 
की सेवा बताकर राजा का मनोरथ पुरा क्या | 


ये पहले ऋषि हैं जिनके बारे मे हमको उचित जानकारी मिलती है। 
वशिष्ठ एक उपाधि रही । बह उस व्यक्ति को मिलती थी जो उस गद्दी पर 
बठता था। प्राचीन साहित्य मं हमको कई वश्िष्ठो के नाम मिलते हैं, जसे 
देवरात, मनावरुण, आपन और श्रेप्ठभाज आदि । वशिष्ठ ग्पने समय वे 
सबस अच्छे ब्रह्मतानी, विद्वान, स्मृत्ति तथा धमशास्त्र के रचने बाल हुए हैं 
लैकिन' उनका सबसे बडा गुणा यही था कि बे बहुत ही सहिष्णु श्रोर क्षमाशील 
थे । इसीलिये छह ब्रह्मथ वी उपाधि मिली । महाराज दशरथ के पुरोहित 
के रूप मे उलहोंने केवल राजकुमारा को ही शिक्षा नहीं दी, बेल्वि उनमें 
शाज्य सचालन भ भी पूछा ोग दिया । ये इसलिय भी प्रसिद्ध श्र वि इनका 
विश्वामित्र से बेर था । महाराज दशरथ के समय जा वशिप्ठ थे उनका 
विश्वामित्र से बर नहीं था लेक्नि इससे पहले जो वशिप्ठ थे उनका विश्वा 
मित्र से घोर युद्ध हुआ । इस वशिष्ठ ऋषि का नाम देवरात था भ्रौर विश्वा 
मित्र एवं प्रसिद्ध राजा थे । एक वार विश्वामित्र जी सना वा साथ बशिष्ठ 
जी के झतिथि हुए । वशिष्ठजी ने अपनी वामब्रेनु गौ के प्रभाव से राजा का 
तथा सेना वा श्ननेक प्रवार के भोजन से सत्यार विया। गौ वा प्रभाव 
देखकर विश्वामित्र उस लेने को उद्यत हा गये। इहोन बल प्रयोग क्रप 
गाय की से जाना चाहा लेक्नि गाय के शरीर स झनक याद्धा उत्पन हुए 
झोर उतने विश्वाभित्र वी सेवा को मार डाला । 
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बार बार पराजित होने पर उठाने तपस्या वररं शवरजी से युद्ध के 
लिए दिव्यास्त्र प्राप्त किया, वितु मह॒वि वशिष्ठ के ब्रह्मदण्ड वे सम्मुल उह 
पराजित होता पडा । यद्यपि इनके सौ पुत्रों को मार डाला गया था, पर 
इसवा इनके हृदय में विश्वामित्र के प्रति कोई रोप नहीं था। एक दिन इन्होने 
वशिष्ठ जी वा रात्रि म॑ छिपकर मारने का निश्चय कया । वे छिपकर 
झ्राश्मम मे पहुंचे । उन्हाने सुना वि' एकात में वशिप्ठ जी अपनी पत्नी से 
कह रहे हैं। “इस सुदर चाँदनी रात म तप वरवे' भगवान वा सतुप्ट बरने 
का प्रयत्व ता विश्वामित्र जसे बडभागी ही वर सकते है ।” शत्र की एकान्त 
मे प्रशसा वरने वाले महापुरुष से द्वेप बरने के जिए उनवा बडा दु ख हुआ। 
वे शस्त्र फेक्कर महथि वे चरणो मे गिर पड़े । वशिष्ठ जी न॑ उाह हृदय से 
लगा लिया झ्रौर ब्रह्मथि स्वीकार किया | वशिप्ठ जी ने योगवशिष्ठ जसे शञान 
के मूतरूप ग्रयय का श्रीराम को उपदेश दिया । वशिष्ठ सहिता के द्वारा कम 
का भहृत्त्त एव उपाचरण का भ्रादश लाक मे स्थापित क्या | उहोने भगवान्‌ 
श्रीराम को शिष्य रूप मे पाकर अपने पुरोहित पद का घय माना । श्रीराम 
की इच्छा मे श्रपनी इच्छा को उन्होंने एक कर दिया था। प्राज भी विश्व 
कल्याण वे लिये वश्चिप्ठ जी सप्त्विया मे स्थित है । 


ब्रह्म विश्वासिन्न 


विश्वामित्रजी कुशिक वश के महाराज गाधि के पुत्र थे । इसी वश 
के कारण उह कौशिक कहा जाता है । जिस समय वे राज्य कर रहे थे, 
उस समय एक बार सेना के साथ विचरण बरते हुए मह॒वि वशिष्ठ के श्राश्नम 
भेजा पहुंचे । वशिष्ठ जी के पास कामथेनु की पुत्री नौंदनी गाय थी । 
सकी हृपा से वश्िष्ठ जी ने पूरी सेना व साथ राजा को नाना प्रकार के 
भाजन खिलाये | उसका प्रभाव देखकर राजा ने उसे लेना चाहा जब महपि 
न स्वेच्छा से देना अस्वीकार कर दिया, तब वे बलात्‌ उसे ले जाने लगे, 
कितु वशिष्ठ जी कौ अनुमति से कामथेनु ने अपने शरीर से लाखा सनिक 
प्रकट करवे इनकी सेना को पराजित कर दिया। इहोन तप करके शक्रजी 
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कक 


में दिव्यास्त्र प्राप्त किया पर वह भी मह॒यि का पराजित नहीं चर सत्रा। वे 
समझ गए, “क्षत्रिय से ब्राह्मण बा बल उत्तम हाता है ।” 


बोरईई कितना ही व्रि्धान, बुद्धिमान, तपस्वी क्यो न हो, यदि वाम, 
भोष, लोभ में स एक के वश भी हो जाता है, ता उसकी विद्या, बुद्धि, तप 
वा योई झथ नहीं । ये तीना विवार बुद्धि का माह म डाल दंत हैं भौर 
बुद्धिभ्रम से जोव वा सयनाश हो जाता है। विश्वामित्र जसा महान ठप 
बदाचित ही विसी ने विया हा, कितु श्रनक बार काम, त्ञोध या लाभ ने 
उनके बड़े बष्ट से उपाजित तप वा नाश कर दिपा। इद्व वी भेजी हुई 
मेनका श्रप्सरा मे एक बार उह प्रलुब्ध वर दिया । दूसरी बार राजा विश 
बशिप्ठ जी का शाप हाने॑ पर भी इनके पास सशरीर स्वग जान के लिए 
आया | विश्वामित्रजी ने उसे यज्ञ कराना स्वीकार वर लिया। उस यज्ञ मे 
दूसर सभी ऋषि झाय॑ लेकिन वशिप्ठ जी वे पुत्रा म स वाई भी नहीं प्राया। 
क्रोध म उहान वशिष्ठ के सभी पुत्रा का मार डाला, प्रपने तपोबल स 
भतिशकु या सदेह स्वग भेज दिया भर जब देवताआ न उसे नीचे ढकेल दिया, 
तथर मध्य मे ही वह रुवा रहे यह व्यवस्था विश्वामित्र न श्रपन तपोबल से 
बर दी । तपस्या के प्रभाव से वे दतने समथ हो गये कि दूसरी सृष्टि करत 
लगे | अनेकों नवीन प्राशि शरीर जो सृध्टि म नहीं थ, बनाये । भगवा 
ब्रह्मा ने उनको ब्राह्मणत्व प्रदान विया झोर महथि वशिष्ठ ने ब्रह्मपि स्वीकार 
क्‍या । 

काम जोब और लोभ के कारण झगक बार विघ्न पड़ने स विश्वां 
मित्र जी ने इन तीना विकारा की नाशक शक्ति का पहचान लिया था। 
उाहाने भगवान का आश्रय लेबर इन तीनो का छोड दिया था। इहोने बंद 
मात्रा की रवना की है। ग्रायती मन जो म्मा मे सबसे पवित्र माना गया 
है इगहां का रचा हुआ है । विश्वामित किसी एक पयक्ति का नाम नहीं था 
बल्कि यह उपाधि ही थी । प्राचीन इतिहास मे वई विश्वामिन्र प्रसिद्ध हुए 
है। एक वे थे जो रामचद्ध जी को राजा दशरथ से माग कर राक्षसों का 
नाश क्रबान के लिए ले गये थे। राम लश्मरण को उहोन॑ युद्ध विद्या सिखाई 


था ] 


थी पिर राजा जन के पास ज्ञगये थे! वहाँ राम 7 सीता स॑ विवाह 
हुआ था । 


एपा विश्वामिन्र थे थे जिनकी पुत्री णबुत़ता थी। शकुसला का 
विवाह राजा दुष्पत से हुमा था । उनके पुत्र बा नाम भरत था। इही 
भरत के नाम पर इस देश वा नाम नारतवप पडा ऐसा माना जाता है। 
एवं झौर विश्वाशिय थ जिन्‍्होन राजा हरिश्चद्र बी परीसा ली थी। व बडे 
त्रोषी थे। शायद यही विश्वामित्र थे, जिहारे राजा प्रिभदु को सदह स्वेग 
भैजने वी फीशिए वी थी । वहा जाता है वि एवं वार धम उनकी परीक्षा 
लग प्राय । उदोंने भाजन माँगा भौर फिर स्नान करन वे लिए चत पड़े । 
विश्वामित्र सौ वप तब उनकी प्रतीक्षा बरत रहे झौर भाजन सिय खड़े रहे 
तर धमर प्रसत हुए भौर उह ब्रह्म वा पद दिया । इस तपस्वी वे जीवन 
से प्रेरणा मिलती है कि प्रोध को जीत बिना मनुष्य ऊँचा नही उठ सयता। 
ब्रोध को जीतमे के लिय घोर तप वरना पढता है। एव क्षत्रिय राजा ने 
वही घोर तप करने ब्रह्म का पद पाया था । मनुष्य चाह तो क्या नहीं वर 
सवृता, लेक्नि उसबे' लिए घोर प्रयत्न वी गझ्रावश्ययता ह। इसलिए वे 
सप्तपियों म स्थान पा सवे। 


महपि श्रन्रि 
प्राचीन युग मं ग्राजजल वी तरह महाविद्यालय नहीं ये और ऋषि 
लोग बना में झाश्नम बनावर रहते थे । य ऋषि शिशा भी देत थ. पढत थे 
झौर खोज भी बरते थे। इसके श्रतिरिक्त ससार के लिए रीति रिवाज, 
विधि विधान भी बनाते थे । राजा लोग उनको सलाह से शासन वा काय 
संचालन करत थे । 


एक बार राजा और प्रता मे भगडा हो गया, राजा ने कहा कि प्रजा 
पर मेरा शासन है भर प्रजा ते राजा से कहां वि तुम मनमानी नही कर 
सकते, मारी सलाह लेकर ही राजवाज चला सवत हो। पअ्त्रि ऋषि न भी 
भजा का समथन क्या, इसलिय राजा ने उनका बादीगृह मे डाल त्या। 
उनका तरह तरह वी यातनाएँ दी गई । श्री रामचद्व जी वनवास गय थे, 
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तय सि ऋषि 3 झाश्रम में ही ठटरे थ। उय्की पत्नी वा ताम ग्रतुमुश्या 
था। दाता मे ही बड़े शाह से राम सीता भौर लक्ष्मण था स्वागत 
विया था । 


प्रत्रि वेवल शास्त्र विद्या ही नहीं जानते ये श्रपितु उह विचान स भी 
बडा प्रेम था। बहले हैं पहनते रा'्लान ही पता लगाया था कि सूब प्रौर 
चादर ग्रहरा किस प्रकार हांता है। तारा वी विद्या म इनकी पग्रपार रुचि 
थी। इस प्रकार य महवि चान विचान, दशन श्रालि के उच्चकाटि वे 
विद्ान थे । 


भगवान वेदव्यास 
प्रसिद्ध भारतीय ग्रथ भागवत मे वन है वि कलियुग मे तब 
शास्त्रीय धान का लोप हो जावेगा, समाज मे पापा वा भार बढ़े जावेगा, 
तब मह॒वि कृष्णा द्व पायन वे रूप म भगवान अवतार लेंगे श्रौर देश के सुप्त 
शास्त्रीय ज्ञान को पुन सुलभ करायेंगे॥। 


महूपि वेदव्यास का जम द्वीप में हुआ था इसस वे द्व पायने कहलाय। 
शरीर का बण श्याम था / श्रत 'इृष्ण 6 पायन बे गाते हैं । उहाते ही 
वेदा वा शास्त्रीय विभाजव कया था। इसी से वेदव्यास माम से प्रसिद्ध 
हुये । व्यासणी प्रक्ट होते ही माता से भनुमति लेकर वत मे तपध्या कर 
चले गये थे । हिमानय की गोदी से बदरीबत मे आश्रम बनागर तपस्या भे 
रत हा गय । वही इंह्ोन वेद को चार भागा मे बाँढा, जिससे श्रतग झलगण 
सच कम कराने वालो के लिय मत्रों के उपयोग की सुविधा हो गयी । भगवान 
बेदब्यास ने वेदों के पठन फ्राठत शा भ्रधिकार स्विया शूद्धा एवं भ्राय सभी के 
लिय घोषित किया | इसस पूव यह अधिकार वेवल द्विजाति तक ही सीमित 
था । भगवान व्यास का यह कदम साम्राजिक एकता की दृष्टि स बडा 
कातिकारी था । उहोने धम के सभी ग्रगो म॒ व्यापा लाखाआख्यानोवा 
सकने कया और उनको नितात सरल और आकपके ढंग से महाभारत म 
आलेख किया । धंम और चान क्यो सवसाधारण के लिये उपलब्ध कराये वे 
लिये मुहाभारत वी रचना वेद व्यास का महानु राष्ट्रीय काय था । महा 
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भारत वेदव्यास का अ्रतर्राष्ट्रीय ग्र थ ह । सयार के सभी घम म एसां ज्ञान 
नही है, जो महाभारत में निहित न हो । वद व्यास ज्ञान के अनात समुद्र 
माने जाते हू । वे उच्चकाटि के आचाय, विद्वान और कवि थे । 


वतमान वतानिक युग के किसी भी क्षेत्र में आज तक जो प्रगति हुई 
है तथा भविष्य मं सम्भावित € उसकी परिकल्पनायें वदव्यास पहने ही कर 
चुके थे । वे निकालदर्शी ये । महाविश्व एव ब्रह्माण्ड के यारे मं हा रही नवीन 
सोजो के बारे मे वे पहले ही सकेत कर चुके थे । वे ऐस महापुरुष थ॑ जिनम 
ग्रनत का ज्ञान और जगत की सस्क्ृति व्याप्त थी। श्री व्यास सारे ससार के 
परमगुरु थे । प्राणी मात्र की भ्ज्ञान वे अँधरे स निकालकर ज्ञान के प्रकाश 
में लाये और उह परमाथ वे माग पर ग्रग्रसतर किया। उहाते भ्रनादि चान 
का सकलन कर पुराणा की पुन रचना की | पुराणां मं सकलित चान मानव 
मात्र के लिये जीवनोपयोगी है । विश्व के [लये पुराण वेदव्यास की भहान्‌ 
देन है । 


इतना सब कर चुबने पर भी वे नि तत थे । वे अपने जिसे को मात 
सद्घातिक मानत थे । वे अपन काय को अघूरा मानकर उदास रहते थे । वे 
एसा व्यवहारिक काम भी बर लता चाहते थे, जिससे प्राणी मात्र धम का 
झ्राचरण कर, सुगमता से मोक्ष वी प्राप्ति कर सके । बदब्यास ने नारद के 
परामश से श्रीमदभागवत का उपदेश श्रठारह हजार श्लोको मे व्यक्त शिया । 
उहोने बताया कि जीव मात्र का कल्याण इसी में है कि वह सत्य की खोज 
झौर भगवान में चित्त को लगा दे। उहाने भगवान की विभिन्न लील्ाशो को 
पुराणों मे इस सरस एवं सरल ढंग से व्यक्त विया है त्रि' समाज के सभी 
बर्गों के लोग उनसे लाभ उठा सकें ! 


आत में मह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि जगत वी सस्द्ृति ने 
श्राज तक ऐसी दिय झाध्यात्मिक विभूति का उत्पान नहीं क्या जिसको 
भगवान्‌ वेदव्यास बी कीटि में प्रशरत किया जा सवे । उह सच्चे अर्थों मे 
राष्ट्रीय भावात्मक एकता के अग्रदुत और विश्व सस्कृति का श्राचाय माना 
जाना चाहिये । 
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तीर्थंकर महावीर 


मगध साम्राज्य वे ग्रधीन विहार प्रदेश वे बुण्ड ग्राम मे चत्र सुठी 
तरस बा टिन ई० पू० ५६९ मे महावीर का जम हुप्रा । इननी माता वा 
नाम त्रिशला शौर पिता वा नाम प्षिद्धाथ था । इनके पिता बशाली गराराण्य 
के शासर थ । राजपुत्र हात हुए थी महावीर वा मत सासारिवा बाता एंव 
सुस्त भागा मे यही तगता था । वे एप आर शात मोौठे झौर गस्भीर थ ता 
टूसरी आर मनिडर । व हर समय ससार के बारे मं चितनरत रहत थे । वे 
समार का दु खा का घर समभते थे ! झौर प्राणी मात्र को दु खा स छुटकारा 
डल्लान के उपाय सोचा बरत थे ) इसकी प्रोज व लिय उहोत बारह वर 
तक मिजन वेने में रहमर तपस्था की। एक दिल उनको श्रचानकः एके 
भ्रतज्षोति का झाभास हुआ | उस दिन महावीर ऋणजुबृूला नाम वी नदी ने 
तट पर स्थित जुमव गाँव मं थे जो झाजकल जुमई क्षेत्र बहलाता है! 
महावीर का यह भ्राभास कवल्य की प्राप्ति कहलाता है। इस भान वी 
प्राप्ति के बाद उहाने श्रपता पहला उपदेश राजगृह तथा पावापुर मं मंगह 
वी जनता को दिया । 


बौद्ध ग्रथ भी महावीर को सवदर्शी सवश ओर सब बलशा के मुक्त 
(निम्न थ) मानते है। घमतीयथ का प्रवतन बरने के कारण वे तीयकर 
कहलाय । उोन अपने जीवन काल में दो महान्‌ काय किये । उनका पहला 
क्यम स्वतअता समानता और भाईचारे पर आधारित था। उहान मानव 
में भ्रातृत्व वी भावना भर वर देश मैं एक एसे आध्यात्मिक गणराज्य की 
स्थापना की जिसकी सीमा प्ररिधि में विश्व के श्राणी मात्र आ गये | दूसरा 
उनका भहान्‌ काय जीवन के परमपुरुषाथ की प्राप्ति भ्रथात्‌ मास या मिवास 
प्राप्त कर्ता था | इन दो महान कार्यो का प्रयोग करने के लिय उ'होने जन 
श्रमण सथ प्रतिष्ठित क्ये, जिनम साधु साध्विया और सद्गृहस्थ पति पत्नी 
कठोर जीवन को साधना करते ये । श्रमणा सधों म किसी के साथ कोई भेट 
भाव नाम मात्र भी से था। वे श्रहिसा को परम शस्न मानते 4 और बहते 
थे कि ससार में एक स एक वढकर शस्त्र है कितु अशस्त्र (अहिसा) से बढ 
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कर न काई शस्त्र हू, न हांगा। उहोन आचार वे पाच प्रता का उपदेश 
टिया, जिसम प्रहिसा को प्रमुख कहा । उतका कथन है वि जिस तुम मारता 
चाहते हो वह भी तुम्हारे जैसा ही सुस दु ख वा प्रनुभव बरने वाला प्राणी 
है। जिम पर शासन करना झोर दास बनाना चाहत हो, वह भी तुम्हारे 
जमा ही प्राणी है । उहान सयम को सच्चा जीवन माना | व मानते थे कि 
बेवल चान के द्वारा ही सुख तथा शातित प्राप्त हा सवती है । 


महात्मा बुद्ध 
समार वा भ्रहिसा और जीव दया वा उपदेश दन वाल महावीर 
स्वामी के बाट महा मा वुद्ध दूमरे महापुरप थे। इतवे वचयन का नाम सिद्धाथ 
था। पिता शुद्धोधघन कपिलवस्तु के राजा थ। माता वा नाम मायादवी था। 
माया देवी के गम से नेषाल के लुम्बिनी नामव स्थान म सिद्धाथ का जनम 
हुआ । जम से साँतवें दिन माता मायादवी समार से चल बसी । शिशु 
मिद्धाथ वा पालन विमाता गौसती दवी न॑ किया । 


हानहार विरवान के हात चीजन पात वथन के अनुसार भिद्धाथ म 
महानता वे लखण बचपन स ही प्रकट हान लग थ। एक ज्यांतिपी न 
भविष्यवाणी की थी कि सिद्धाथ या ता चन्रवर्ती सम्राट हांगा या एव मशाय्‌ 
आध्यात्मिक विभूति । ज्यातिषी की बाणी का दूसरा वियन्‍ल्प सत्य सिद्ध 
हुआ । वे ससार से विरक्त महान यागी बने । सिद्धाथ वे पिता शुद्धावन यह 
सम्राट वनान के अभिलापी थे 4 उहान राजकुमार का ससार के दुलभ 
लुभावने आ्ामाट प्रमांद प्रसाधना के दोव विश सज्जित महन मे रक्खा । 
परम सुदरी यशोधरा (गापा) स विवाह भी वर दिया। यश्ोघरा ने एक 
पुश्नरत्म वी भी जम दिया । इसका नाम राहुत था । 

इतना सब हाते हुए भी सिद्धाथ वी सासारिक सुख्रा के प्रति 
उदासीनता निरतर वढती चत्री जा रही थी । एक घटना न उनका घर 
छोडने वे लिये विवश कर दिया । कहा जाता है कि पिता की झ्नुमति पाकर 
व नगर अ्रमण के लिये निवल। भ्रमणाकात म उ हाने एप रोगी एक 
जजरित वृद्ध श्रोर एक शव वा देखा । एक न एक दिन सभी का इन 
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अ्रवेस्थाओं मे गुजरना ही होगा--इस विचार से सिद्धाथ को ससार दु खां वा 
भरा सागर सा इृष्टिगत हान लगा । उनकी श्रात्मा प्राणी मात्र को सम्तार 
के दु खा स॑ छुटकारा दिखान के लिये छटपटान लगी ॥ एवं दिन मध्यरात्रि 
में राजबुमार सिद्धाथ सवस्व छोडक्र महल से निकल पडे । 


लगातार बई वर्षो तब साधना म रत रह । झनवा श्राश्रमों मं गये । 
भूष और प्यास से फूलसा शरीर सुया वर कांटे सा बना दिया । एक दिन 
उहोन समझा नि श्राग शरीर को कण्ट देना व्यथ है । उस दिन गौतम 
बाधिदृक्ष के नीचे श्रासन लग्राय बढे थे विः सुजाता ने उनके सामने पायस का 
पात्र रक्खा । उस ग्रहए कर गौतम का एवं अपूव बोध हुआ । उसी दिन 
से गौतम गौतम बुद्ध। हो गय । उह ससार का दु खा स छुटकारा दिलान 
का उपाय मिल गया । वह उपाय था निर्वाण अर्थात्‌ माल की प्राप्ति। 
महात्मा बुद्ध न भान के तत्त्व का उपदेश देना आरम्भ क्या उनके चान तत्त्व 
का चार आय सत्य कहा जाता हू। व चार सत्य य हैं-- 
(१) मसार का सब वुद्ध क्षणमगुर ह श्र दुस रुप ह । 
(२) ससार के क्षणमगुर इन पदाथों वी तृष्णा ही दुखाका 
कारण है 
(३) हृष्णा के साथ साथ उन क्षरिक पदार्थों क॑ नाश हात पर ही 
दु सा का नाश हाता है । 
(४) हृदय से ग्रहभाव और राग हू ५ की निद्वति हांन पर निवाण 
(माक्ष) की प्राप्ति हाती है । निवाण की प्राप्ति ही दु खो स 
छुटकार का एक मात्र साधन हे । 
भहात्मा बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति क लिये प्रष्टाग माय को साधन 
बताया । व झाठ माग हं-- १) सत्य पर विश्वास (२) बाणी म नम्नता 
(३) उच्च लक्ष्य (४) सदाचररण, (५) सदृद॒त्ति, (६) सदग्रुणों म स्थिति, 
(७) बुद्धि का सदुपयाग, (८) सदुचान ! 
भहात्मा बुद्ध न सानवे मात्र वे बल्याण के लिये भ्रनवरत पैतालीस 
वर्षो त्षत् धम प्रचार कया । अ्रस्सी वप की अवस्था से ई० सन्‌ ५३१ वेष 
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पूर्व गोरखपुर के निकट कुशीनगर म भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त कया । 
उनके शरीर की भस्म के लिय सम्पूण भारत से प्रबल माँग उठ खडी हुई । 
प्रन्‍्त मे इस भस्मी को झाठ भागो में विभाजित बर देश के झ्ाठ स्थानों में 
स्थापित क्या गया और उस पर स्मारक वनवाय गय। आगे जाकर बोद्ध 
धम देश का राजधम बन गया। अशाव प्रभूति सम्राटा ने देश के बाहर 
विदेशों म॑ भी बुद्ध के उपदेशा का प्रचार कराया। थीरे थीर बुद्ध का संदेश 
लका (सिंहल) यवद्दीप (जावा) सुबरणाद्वीप, (सुमाना) चीन और जापान 
तक पहुँच गया । श्राज भी इन दशो मे भारत वी यह प्राध्यात्मिक घराहर 
मूर्तिया एवं ग्रथों के रूप में विद्यमान है । 


जगदगयुरु भगवान शकराचार्य 


आठवी सदी के प्रारम्भ म मौरवगाली भारत पतनों मुख हाता जा 
रहा था । देशी व विददशी उुटेरे तथा सक्डो वम सम्प्रदाय मानव जाति पर 
अत्याचार करत लग गय थ। देश सम विघटन की प्रद्वगत्तिया वा बोलबाला 
था तथा दश सक्‍्ट की स्थिति मं था| देश का एक सूत्र म॑ पिदाने की अत्या 
धिक आवश्यकता थी । एसे समय म॑ केरल म॑ बालब' शकर वा जम हुम्ना, 
जिसने भारतीय सस्ट्रति वा एफ्ता के सूत में वाधने का दुष्कर काय किया | 
इनका ज-म केरल प्रदेश के पर्णा तदी के तटबर्ती कता दी नामक ग्राम मे हुमा 
था । ये माता वा आदंश पाकर झ्राठ वष का उस मे ही घर स॒ निकल पड़े 
और अत्पवाल म ही बडे यागी महात्मा सिद्ध हां गय | 


वे वदात के श्र प्ठ विद्वान गावि द भगवत्पाद वे पास बदरीनाथ की 
आर बढ रहे थे। रास्ते मे मसूर के वनो स गुजरत समय भीयण दापहरी 
थी गर्मी से चाय पान हतु एक तालाब के किनारे ठहरे | उस समय एक 
छाटा सा मंढक तालाब स॒ बाहर आया ही था कि एक काला साँप फन फ्ला- 
कर उस छोटे से मटक वा ढशक़र बठ गया । पकर यह दृश्य झवलायन कर 
रह थे । साँप ने मढक का भोज्य हाने 
घटना पास ही बढे एक तपस्वी को 40575 हक 


क्या है ? यह स्थात झगी ऋषि वा झुश्नुऊ्हि, इव्पाशिये-न्यटा के फटा 






रवॉचापिय बर त्याय घर जियाग गरो हैं। तपरयी की बात से वियारणात 
शपर मे मस्तिप्प मे यह वियार उत्पय हप्रा वि यहि भूमि की प्रीष्दा से 
द्विसक प्राशिया में एयता की जस्यता इस दंत या जप गामाय यर सागता है 
तो रवय जाता वी एवसा बूमि थी प्रधिष्ठा ये द्वारा या "हा स्थापितती 
जागी | इस सभय हिमातय से सिघुतट तर था समग्र तरत श्र की प्रति 
मे सामने धूम गया । 
भारत थी भूमि पर एकता वी भावगा जगायर प्ात़ मतमतातरां 
या एप समाबयात्मार रण स्थापित बरा का गास शकर 7 शुरू बर टिया । 
इसी यारग्य उलान भारत का पदत भमगा प्रारम्भ मर टिया री समय 
थे प्रपत लिय पहल से ही धामिया पृष्ठभूमि तमार बरन बात महापण्डित 
बुमारित से सित्रन ये लिए प्रयाग वी झार चल पड़ | शिस समय शार 
दुगम पथ पार यरत हुए प्रयाग पटु 4, बुमारितर त्रियशी संगम पर तुपानल 
मे झाध जल चुव थे। शयर थी झाँसा मे भ्रांसुप्रा की भडी लग गई, शवर 
ने झाचाय युमारिस ये सामन बढ़त हुए उनस इच्छा मृत्यु या यारण पूछा। 
बुमारित न यहा "मानसिक रूप से प्रूण निर्दोष रहवार भी, बौद्धगुर के 
निरादर व इश्वर व सण्डन व दोप थे कारण जल रहा हो। मन एसा लागा 
मे पुर्पाथ पर भरासा रपन झार देश स एवं ही दशन की प्रतिष्ठा करत वे 
उद्देश्य सम विया है। भ्रय शबर | तुम इस बाम कय श्ाग बढ़ाना। मेरा 
शिष्य मण्डन मिश्र तुम्हारी सहायता बरंगा !! शन्‍रउस विद्वानु वे 
चितााल वा प्रणाम बर देश की एकता वो संगठित करन वा लिय प्राग 
बढ़ गय । 
शवर ने देश के चारा काना पर मठ स्थापित वर अपन प्रतिनिधियां 

को महानुशासन' वा उपदेश स्तर उनम प्रतिष्ठित बर दिया। उत्तरम 

बदरीनाथ म जाशीमठ दलिण में रामेश्वर मे श्टगरी मठ पश्चिम म 

द्वारिका भ शारटा मठ तथा पूव म जगन्नाथपुरी का गोवबनमठ आचाय वी 

प्रतिभा वे साजार स्तम्भ हे। कहते है कि एक दिन भगवान विश्वनाथ ने 

इसका एएं चाण्डात के रूप मे दग्रन दिये और इनके पहिंचानन और प्रणाम 

करा पर ब्रह्मसूत पर भाष्य लिखन और धम अचार करन का आदेश दिए 


शव मु 


था। तौथों वी पुन प्रतिष्ठा के प्रतिरिक्त शक्र न उपनिषद के ब्रह्मवार्द 
(अद्द तवाद) के नवीनीकरण से सारे देश को एक हो दशन दिया झार सी 
पर आधारित झ्ाचार सहिता भी दी । झाचाय ने भ्नेको माँ दर बनवाये 
तथा वुमाग का सण्टन करके धम के वास्तविक स्वरूप को प्रव्ट क्या । इस 


प्रकार एक वार फिर से बिखर हुए सूत्री का एवन करने देश को एक सूत मं 
बाँध दिया । 


उदेरीलाल (सिन्ध के वरुण देवता) 


ग्राजादी स पूव सिघ भारत का सीमा प्रदेश होत से यहां प्राय 
विदेशी आभ्रमण हात रहत ध । दसवी सदी म यहा साम्प्रदायिकतता वढ़ चली 
थी। ठटा नगर वा नवाव हिंदू परिवारा पर श्रतक श्रकार के अत्याचार 
करने पर तुला था । आवागमन के सावन ने हान से लाग नदिया में नावां 
से झात जात थे। इसस जल देवता पर उनकी श्रद्धा थी। श्रत्याचारा की 
इस बेला म यह स्वाभाविक था कि संगठित हाकर अत्याचार से लोहा लिया 
जाम । इस समय नसरपुर रियासत के राजा राबख थे। सभी संगठित 
राजाग्रा न रावखसिंह के वीर पुत्र उदयचद्ध को सेनापति बनाया । इधर 
अत्याचारा से पीडित जनता धम और प्राग्यों की रक्षा हतु वरुणदंव की 
अराधना करने लगी । उदयचाद्र ने अत्याचारी ठटा नगर वे” नवाव का युद्ध 
के लिए ललकारा । नवाव घवरा वर साध के लिये तयार हुआ। उसने 
प्रतिना की कि वह भविष्य मं कभी हिंदू जनता पर अत्याचार नही करेगा । 
नवाब उतयचद्र के मुख मण्डल की काति दसकर उनक चरणा म' गिर गया। 
वह उह पीर मानने लगा । दसका प्रभाव मुस्लिम जनता पर भी पडा । 
इस प्रकार उत्यचद्र हिंदू सुसलमान दोना वी एकता के प्रतीक बन गये । 


आगे चलकर उदरीलाल कहलाये । जलन में समाधि लन के कारण उहे वर्ण 
देवता कहा जाता है 3 


गुरु नानक ४ 
भारत की सात परम्परा म गुल्तानक का स्थान बहुत ऊँचा ह। वे 
सिख सम्प्रदाय के प्रथम गुरू थे । आध्यात्मिक इप्टि से गुल्नानक ऐसे 
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महापुरप हुए हैं जितना आदर भारत वे सभी धर्मों वे द्वारा बिया 
जाता है । 


गुरु नानक यो जम सन्‌ १४६६ ई० म परयाव वे तलवड़ी नामत 
प्राम म हुआ्ना था | यह ग्राम भ्रव पाविस्तान मे स्थित है भौर ननन्‍ाता साहवे 
बहलाता है। आपके पिता वा नाम बालू एबं माता वा नाम तृप्ता था। 
बचपन से ही इनवे मु मण्डल पर एक ईश्यरीय ज्याति वें दशन हांत थे ) 
उहान ऊँप नीच और जाति पति वे भेदभाव वो मिटावर सकी यह 
अनुभव वराया कि सभी ईश्वर वी सतान है भौर ईश्वर गी रप्टि मं सर 
समान हैं । 


मुख्मानर बदिय एवेश्वरवाद के समयक्र थे। उनके शिप्य हिंद 
झ्रौर मुसलमान दोनो ही थे । गुरु नानना न जीवन भर बड़े ही सरल झौर 
स्वाभाविक ढग स जनता का उपदशा वे द्वारा समाग पर लान दा प्रयटा 
क्या । 


नानद उदार इष्टिवाण के व्यक्ति थ। गुरु स श्रधिक गुस्पट वी 

महत्ता वा उहान स्थापित बरन की अपन अनुयायिया का प्र रणा दी । 
सिक्स मत वी स्थापना कर हिंदू धम का सुरशा एवं अभय श्रटाव विया । व 
देश की एकता के साधव 4 साथ ही देश की सस्ट्ोति ओर दशन वी रक्षा 
क्रम वाले धमर गुर भी य। व ससार की दु सता का भपार समुद्र मानत थ । 
इन दु सा स प्राणिया का छुटकारा दिलान वे लिये गुरुेतावक युग की आव 
इयक्ता बनकर ससार म प्रफ्ट हुय थ। उहोन स्वय कहा हं-- 

“सुरति शब्द भवसायर तरिय 

नानक नाम बसाण । 


हि समर्थगुरु रामदास 


राष्ट्र पुर्प शिवाजी के गुर एवं मागदशक के रुप म॑ समथगुरू राम 
दास वा नाम भला वौन नहीं जानता | महाराष्ट के सूर्याजी पत्त थौर 


के 


उनती धर्मपली रैणुका देवी घमम प्राण दम्पत्ति थे। इनके दा पुम्ररत्न पैदा 
हुए। प्रथम पुत्र बा नाम ग्रगाधर था जांबि नो वध की अवस्था मे ही महान्‌ 
हनुमान भक्त को श्रेणी म भ्रा गये थे। वे झागे जावर रामी रामदास' 
के ताम से प्रसिद्ध हुए । द्रसरे पुश्द वा ठाम मारायर था। वे वचपन से ही 
राम के परमभक्त थे । एसी मायता है कि उह झाठ वष वी अवस्था मे ही 
भगवान्‌ राम के दगन हो गये थे। श्रीराम न ही उनका स्वय रामभक्ति को 
दीसा दी और इसका नाम रामदास रा । इलहान भनवा बढठिन और चम 

फ़ार पृद्य काय विय। अत्म्भव दार्यो को भी झपनी अदभुत शक्ति से सफल 
वनान की सामश्य वे कारण वे समथ रामदास वह जान सगे । 


महाराष्ट्र में विवाह ने समय “सावधान” शब्ल कहने की प्रथा है। 
रामदास के विवाह वे समय ग्राह्मण न ज्या हो 'सावधान! शाद बहा 
रामदास इमे सुनत ही सावधान हां मय आर बारह व वी श्रवस्था म विवाह 
मण्डप छोड़कर भाग गये । इसबे बाद वारह वपष तक उनका वही भी पत्ता 
ने चला। वे पदल पंचरवटी चले गय । गोदावरों आर नादनी नदिया व 
संगम पर त्ाफ्ली नामक स्थान से एक गुफा के भीतर झ्रासन लगा बारह वर्पी 
ते तपस्या करत रह । 


तपस्या करन के बाद उ'हान तीथ यात्रा प्रारम्म की । वद्रीनाथ से 
रामस्वर श्रौर द्वारिका स जगनायपुरी और गगासागर क यीच ग्रनक तीर्थो की 
यात्रा वी। जहा भी गये, मठा की स्थापना की। ग्यारह स्थाना में उहाने 
मारुति प्रतिष्ठा की । 


बारह वर्षों तक तीथ यात्रा करने के वाद उहान गांदावरी की 
परिश्रम प्रारस्म की | बीच मे ही अपनी सात! के पुत्र वियोग बे कप्टा को 
सुनवर चौयीस वर्षो बाद अपनी माता से आवार मित्र । श्रपनी माता से ही 
प्राज्ञा पाकर पुत् ग्रादावरी को परित्त्मा पूरी की । इसके बाद माहुली मे 
रहने लग | यहाँ गुरू रामदास स मिलन भारत के महान्‌ सत, महात्मा, 
योगी ओर फ्कीर झआत व । सतत श्री तुकाराम भी यहां ग्रुरू समथ स मिले 
थ। उस समय दश का एकता वे सूत मे वाधन वाल प्राच महापुरुष दास 
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पचायतन कहे जात थ गुर समथ उनम एवं थ। शैप चार वे नाम हैं जय 
राम स्वामी रगनाथ स्वामी ग्रानद स्वामी और केशव स्वामी । 


माहुली मे स्वामी रामदास चाफ्ल वे निकट रहने वग। यही शिवाजा 
ने उनते दशन किय और उनवा अपना ग्रुर सान लिया। चाफ्त सं झ्राकर 
गुरू समथ परली नामक स्थान पर रहने लगे जो झ्राजकल सज्जनगढ़ कहलाता 
हू । यही शिवाजी उनके दशना को थार बार झ्ाया वरत थे। एप बार 
स्वामी समय पदल सतार के राजद्वार पर पहुँच गये । शिवाजी न उसी समर्य 
एक पत्र पर यह लिखकर गुरु की भोली मं डाल दिया-- '्राज तक मन जा 
बुछ श्रजित विया ह सब स्वामी के चरणा म॑ अ्रधित है ।” इसक दूसरे ही 
दिन से शिवाजी सचमुच भाली लकर गुरु क पीउ माँगन चल पड। उस समय 
समथ गुरु ने शिवाजी स कहा शिवा ! साधु इस कागज वा बया करेगा ? 
तू शाप्तन कर, पीडिता की रक्षा कर राज्य तून मुझे द दिया श्रय मेरी झ्रार 
स तू इसवा सचालन कर। गुर का इस आदश का पाकर शिवाजी न महा 
राष्ट का राष्ट्र ध्वज गरिक' घोषित क्या झ्रौर राज्य मुद्रा म गुरू समथ का 
प्रतीक भ्रक्ति हुआ्ना । 


सम्बत्‌ १७३६ की माप उप्णा नवमी को गुरू समझ न भ्रपनी सम्पूण 
मण्डली को बुछ महत्त्वपूणा बात समभायी । इसके वाद राम वी मूतिक 
साभा आसन लगाया। इक्त्रोस बार हर का उच्चारण करन के बा 
ज्याही बाईसवा बारी मे राम शत्” गरुख स उच्चारित क्या, उत्क सुख से 
एक अपुव ज्याति निकली और व भगवान मे लीन हा गय । 


श्री समथ क जीवन मे भ्रनत् चमत्थार हुए। उहान अ्नक ग्रावा की 
भी रचना बी | इनम दासवाथ प्रमुस है। उहान देश वी एकता व लिये 
सम्पूरा देश म॑ मठ स्थापित किये । ग्रुरू समय की संगठन थक्ति अ्रपुव थी | 
वह देश वी एक महानु आध्यात्मिक प्रतिभा थी | वे सदा सासारिव बाता से 
लिप्त रह और सदा दश की अ्खण्डता और एकता के लिय चितन रत 
भी । व अत्याचार और अ्रयाय क घार विराधी थे । उनका उद्देश्य सम्पुण देश 
मे भाई चारे को स्वस्थ परम्परा स्थापित करना रहा । 


श्ह्पु 


ऋषि दयाननन्‍्द सरस्वती 


मह॒यि दयानद का नाम भला कौन नहीं जानता। वे बदिक सत्य 
की ज्योति मान जाते है। भारत म १८१७ वी जाति के असफ्ल हा जान के 
बाद देश की दशा शोचनीय हो गयी थी। उहान निरुतर २० वर्षों तक 
राष्ट्र की सस्कृति की रक्षा एवं उद्धार के लिये अनवरत प्रयत्त विया । सबसे 
पहले उहोने ही स्व॒राज्य शब्द का उद्घोष क्या था। सुभाषचद्र बोस ने 
कहा था, स्वामी दयान-द सरस्वती उन महापुरुषो म से थे जिहान झ्राधुनिक 
भारत का निमाण किया | जन जन के वल्याण श्रौर टश की उन्नति के लिये 
उहान समाधि और ब्रह्मानद को छाडकर जजरित देश के नवतिमाण का 
काम झपने हाथ मे लिया था। मातृभाषा ग्रुजराती हांत हुए भी उ'हान 
भारतीय सस्वृति के उद्धार और देश की एकता के लिये हिंदी को अपनाया । 
उन दिना हिंदी व सस्कृत मृत भाषाएँ मानी जाने लगी थी । मह॒पि ने उह 
बदित सजीवनी देकर नवजीवन दिया । 
जब स्वामी दयानद देश भ्रमण के लिगें निकले तो उह जगह जगह 
कुरीतियो, बुप्रथाप्रो और झध विश्वासो मे लोहा लेना पडा। वे बहते थे 
कि रूढिया और भाव विश्वासो म॑ पेंसक्र हम अपना ही सवस्व नाश कर रह 
हैं। उहाने एव भाषण में कहा थां-- मेरा उद्देश्य सबको झ्ापस में इस 
तरह मिलाना है जसे जुडे हुये हाथ । म कोल से लंकर ब्राह्मण तक मे 
राष्ट्रीयता की ज्योति जगाना चाहता हूँ | मेरा सण्डन सवहित झौर सुधार 
के लिये है ।” 
वे श्नियो एव शूद्रों के मसीहा थे । शिक्षा क्षेत्र में उहाने ग्रुग्कुल 
शिक्षा प्रशाली का समथन बिया । उहोने विधान किया कि बालवा २५ वष 
तक भौर कया १६ वप तक ग्रुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करे। व॑ बेद- 
वेदामों की शिक्षा के साथ साथ राज विद्या शिल्प गणित ज्योतिष, भूगोल, 
चिक्षित्ता आदि व्यावहारिक एवं बंचानिक विषयो के शध्ययन पर वल 
देत थ। 
ऋषि ने एक बार अपने अतर की तीज्र इच्छा को इन शब्दा म प्रगट 
किया था ' मैं सव सत्य का प्रसार कर सबको ऐवय मत स हे प छुडा, झापस 
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में इढ़ प्रीति युक्त प्रा के सयगे सबका सुपर ताम परहोचाय से लिय मरा प्रयत्न 
झौर प्रतिश्राय है। ऋषि क ये » पुत्र है जियर द्वारा वे ससार मे शावि, 
प्रेम झ्ौर विश्व बयुत्व वी मावना भरता चाहते थ -- 


(१) सवध्र सत्य वा प्रसार होना चाहिय। (२) मनुष्य मात्न वी 
विधारघारा एक होनी चांहिय । (३) जिसी भी मलुप्य को उिसी स देव प 
नहीं बारना चाहिये। (४) सभी को झ्ापस मे ग्रत्यत प्रेम रो रहता 
चाहिय। (५) सभी मनुष्य के सुर बे लिय प्रयत्नगील रह । 


ये चाहत थे वि सत्र प्र॒ सत्य या प्रसार हां । द्वेप भावना बा त्याग 
पर सभी पारस्परिक प्रेम भावना से जीवन जीएँ। वे सचमुच महान 
आ्राध्यात्मिक प्रतिमा सम्पन्न मह॒वि थे । 


स्वामी रामकृष्ण परमहस 


वगाल प्रात के हुगली जिले मे एक छीटा सा गाँव 'कामारपुर' है । 
इसी गाँव मे १८ फरवरी सन्‌ १८३६ का एवं बालव' गदांधर वा जम 
हुआ । यही बाल+ थ्रागे जाकर मारत वी दि-य आध्यात्मिक विशृति स्वामी 
रामइष्णा परमहस मे रुप म प्रस्तिद्ध हुए । 


गराधर के पिता का नाम खुदीराम चट्टोपाध्याय था। वें जाति से 
ब्राह्मण थे। घर म यरीती थी हितु ईश्वर वे प्रति श्रयाध निष्ठा थी । पिता 
बा जीवन नितात सादा था । सादगी का प्रभाव पुत्र पर भी पडा । धम के 
प्रति निष्ठा भी उह अपने पिता से ही मिली। उनके पिता का स्वयवासत 
उस समय हुआ जवबि उनकी अवस्था मान सात वप ही थी । पिता बी 
मृत्यु के बाद दस वप का कठिन जीवन विताने के बाद वे अपने बडे भाई के 
बुलान पर कलकत्ता चले गये । उस समय गराघर वी अवस्था समरह वष की 
थी। कुछ समय के बाद ग्रदाधर भाई के स्थान पर रानी राससरि के 
दक्षिऐेश्वर माँ दर के पुजारी नियुक्त हो गये। पूया मे उहोने अपन आपको 
मा काली के घरणा म॑ अर्पित कर दिया | मा काली के भाव म इतने त-मय 
रहने लगे कि सामाय लोग इनका पागल पुजारी समकन लग थ। वे घण्टो 
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माँ मगवती बी भाराधगा से बठे रहत आर सगवती वे दशना वे जिय तड़पत 
रहते थे। भला माँ झपन पुत्र की पुकार क्से न सुमती । एफ दिन अद्ध रात्रि 
को जगदम्वा ने गदाधर को प्रत्यक्ष हायर दशन दिय और उसी दिन से 
गदाघर रामकृष्ण परमहस वे नाम स॑ प्रसिद्ध हा गये । 


गदाघर वा विवाह वचपन म हो हो गया था । बगातिया में बाल- 
विवाह की प्रथा श्राज भी है। भ्रत इनका वाल विवाह भी रवामाविव था । 
जिस समय इनकी पत्नी घर में आई, उस समय वे वीतराग परमहस वन चुके 
थे। वे अपनी पत्नी को मी जगदम्या वा ही रूप समभने लग। श्र स्वामी 
रामकृष्ण वा दराग्य निरतर बढता जा रहा था । उस समय उह ऐसा 
मागदशन झावश्यक था जो इनको सच्चे प्राध्यात्म वी शिक्षा देकर दीखित 
करता | एक सध्या वी अचानक एक वृद्धा सयासिनी ने स्वय आकर परमहस 
वो पुत्र के समान स्नेह दिया और झनव तामिक सांधनाओ्रों मे पारगत 
कराया। भ्रागे जावर तीतापुरी नाम के एक वेदाती महात्मा से साधना 
प्राध्य की। इस प्रकार भ्रनक साधनाओ्ाा भ्रौर सिंद्धिया स अश्रपने जीवन का 
प्ण पावर भी वे सम्पूण मानव समाज म त्याग, वराग्य श्रोर पराशक्ति वे 
अमृततुल्य उपदश देकर मानव मात्र का वल्याण चाहत थे । स्वामी जी के 
“यक्तिव मे महान झरावपण था । उनके दगने झोर उपदेश सुनकर नास्तिव 
लाभ परम झ्रास्तिक बन जाने थे। तकथील व्यक्ति उनके सामने श्रद्धा स नत 
हैं जात थे। इसका ज्वल-त उदाहरण है कि उहान नरेद्ध (विवेवान-द) 
जम सास्तिव' व्यक्तित्व को देश ही नही अ्रपितु विश्व वी श्राध्यात्मिक विभूति 
विवेकान-द वे रूप म॑ बदल दिया । 


स्वामी रामइृष्ण बे जीवन का अधिकाश भाग भगवती की झ्ाराधना 
और समाधि प्रवस्थाओ म बीता । प्रा तम तीस वर्षो म उाहाने एकता श्ौर 
चान के प्रसार हेतु तीथों बी यात्राएँ वी । भारत मे वे जहाँ भी गये वहाँ 
अपनी सरत और अमृतमयी वाणी से उपदेश दिये । उनके उपदेशो भ॑ लाक 
सुधार की भापना थी। थे सम्पूण देश वो आाध्यात्मिव एकता के ऐसे सूत्र 
मे बाँधाा चाहत ये जो राष्ट्रीय भावात्मक एकता वा एक शाश्वत ब धन 
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हो। व ऐस प्राशश पुज थ जिटडाने देश वा आध्यात्मिक प्रयाश से झवावित 
क्या) 

स्वदेश वी यह दिव्य ज्योति १५ प्रगस्त १८८६ को ईश्वरी महान 
ज्यांति मं विलीन हो गयी । महामा गाँधी वे शब्टा मे--/ स्वामी रामईप्स 
वरमहम या जीवन घम को व्यवहार क्षेत्र म उतारकर उस्ते प्रतिमूत बरते वे 
अबिरल प्रयत्ता वी अ्रमर गाथा है” 


स्वामी विवेकानन्द 


पुत्र पर पिता और घर के सस्पारा का श्रमाव स्वाभाविर हांता हैं। 
सस्‍्वामीजी का वाल्य जीवन इसका अपवाद है । श्री विश्वनाथ दत्त वा धराता 
पराश्वात्य सम्यता के रंग में रगा था। उनके घर में १२ जनवरी सेब 
१८६३ को पुत्ररत्व नरेद्रत्त ते जाम लिया। नरेद्दरदत्त ही आग जाकर 
स्वामी विवेकानाद के नाम से प्रसिद्ध हुय। इ हान पर्श्चिमी ससार करे 
भारतीय तत्त्व ज्ञान का सदेश युनाकर चकित कर दिया । 


नरेद्धदत्त म वचपन स्‌ ही आध्यात्मिक प्रतिभा जाग उठी धी । भभी 
इनकी उम्र २१ वप भी न हो पायी कि इनके पिता का देहात हां गया झौर 
परिवार के भरण पा+रा का भार इन पर पडा। कौटुम्बिक मार को बहने 
करते रहे । फ्लत इनका विवाह नहीं हो सका था । उस पर सदा झाश्वि 
सक्‍ट के. बादल मडरात रहे । इस आधिक सक्‍ट की अवस्था मे वे स्वर 
भखे रहकर भी श्रतिथिया का सत्कार करना अपने जीवन वा प्रभुख कतव्य 
समभत थे । 

नरेद्रदतत वचपन स ही प्रतिभाशाली रह । इस अवस्था में ही दशत 
शास्त्र का प्रगययन करत हुय वे इसकी सासया अ्रविकार पूथक करत लगे थे। 
वे ज्या ज्या दशनशास्त्र के भ्रध्ययन मे यहर घुसत थे, उसकी जिज्ञासा त्यो 
ल्‍यां अधिक बढती जातो थी ! क्िखु अपने वर्कों का उचित समाधान ने पार्कर 
ये धीरे धीर नास्तिक बनते जा रहे थ । 

ऐसी अवस्था मे सरेद्र वा स्वामी रामहप्णा परमहमस वे दशन हुये। 
जिस तरह एक सच्चा जौटरो उत्तम रत्न को पावर ब्रसन होता है उसी तरह 
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स्वामी रामहृष्ण न नरेद्र वो पररत्स वे रूप म पाया। स्वामी रामइप्ण ने 
नरेंद्र का ज्याही स्पा विया उपवा सारा जीवन बदल गया। गुर ने नरेंद्र 
को झात्म दशन वराया। प्नव नरेंद्र एवं. ऐस प्रवाण पुज हो चले थे, 
जो ससार के भर धरार म मदकत हुये प्राणिया वा जाने के प्रतराश मे ला 
सकते थे। पच्चीस वष यी झ्रवस्था मे नरेद्रदत्त न बापाय वस्त्र पहिन लिये 
प्रौर श्रव वे स्वामी विववानद हा गए। उहाने सम्यूण भारत का पटल भ्रमण 
किया । सन्‌ १६६३ में विवेवानद शिवागा वी विश्व घधम परिवद मे भारत 
के प्रतिनिधि बनकर गये । उस समय मारत पराधीन था ! एक पराधीन देश 
का प्रतिनिधि शिवागा विश्व धम सम्मलन म पहुँच, यह वई उपनिवेशवादी 
देशा वो भ्रच्छा न लगा । परिषद मे इनको प्रवेश मिलना भी कठिन हो 
गया । यूरोपीय देशा को भारत के नाम से ही पणा थी । उहाने ऐसा भी 
प्रयत्न विया वि. भारत के प्रतिनिधि को परियद में बोलने का समय ही न 
मिल सवे'। ग्रत म एक श्रमेरिकी प्राफेसर वे प्रयत्ता स॒ स्वामी विवकान-द 

को किसी प्रकार सभय मिल गया । ११ सितम्बर सन्‌ १८६३ को उहोने 

अलौकिक तत्वज्ञान से सभस्त पाश्चात्य जगत वा चौंका दिया। अश्रमेरिका ने 

म्पष्टत यह स्वीकार क्या कि आध्यात्मिक क्षेत्र म भारत ही सदा से 


जगद्‌गुद था और रहेगा | स्वामी विवकानद ही ऐसे महान्‌ सतत थे जिहाने 
भारत एवं उसवे धम के गौरव या प्रथम वार विदेशों म जाग्रत क्या | 


स्वामी विवेवानद का कहना था भारतीय धम, दशन और ब्राध्यात्म 
विद्या बे बिना ससार एक धनाथ के समान हा जावेगा । उहान अमेरिया म 
भी रामहृष्णा मिशन वी झनक! शासायें स्थापित की । श्रनेका अमेरिकावासी 
उनके प्रगाढ शिप्य बन गये । विवेकानाद तत्त्वचानी सतत होने के साथ 
भारतीय स्वतायता के सच्चे प्रेरक भी थे। उनका व्थन था---मै कोई 
तत्त्ववेत्ता रात नही हूँ, नम महात्मा ही हों और न दाशतिक ही | मैं तो 
गरीब हूं" और गरीबो का अनय भक्त हूं) मैं तो सच्चा महात्मा उसी को 
मानता हू' जिसके हृदय मे गरीवो के प्रति तड़पत्र हो ।” 

इस महान विभूति न ४ जाताई सन्‌ १६०२ को अपना प्रारथिव शरीर 
छोड दिया । आज भी भारतीय चाहे वह जिसी भी प्रदश जाति व बम का 
हो उसके हृदय मे स्वामी का नाम अमर है। 
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भारत ने ध्रुव दिए से विव्ञानद शिता पर सम्पूरा भारत के 
राहयोग से जो विवेवासाद स्मार7 यो स्थापना थी गई है, यह स्वामी जी के 
प्रति समर भारीय जनता वी सच्यी श्रद्धाजतरि है । रवामी विवदानादरों 
हम राष्ठीय भावात्मरा एय्ता मे प्रतीय एवं बिश्य यापुत्य वी प्रतिमूर्ति न 
रूप मे रादा स्मरण वरत रहगे। 


योगीराज ध्रविद 


श्री प्ररविद का जीवन एव सहस धारा नदी मे समान है । तॉर्ते 
भा है राजनीति वम्म प्रभृति की प्रतक धाराप्रा मे बहने वाली उनवी जीवर्त 
गाया दो सपसी थी परिसीमा में वाँघध सवना झसम्भव नहीं ता दुष्सर 
श्रवश्य है । 


श्री ग्ररविद का जाम १५ श्रगस्त १८७२ यो क्लवत्ते म हुगा। 
पिता सिविल सजन थे । वे पाश्वात्य सम्यता के परम भक्त थ। अपना 
सताना वो भारतीय सभ्यता एवं सत्टति वी छाया से भी बचा वर व उह 
अ्ग्ने जी सभ्यता वे रग में रगा देखना चाहत ये । 


पिता न थी भ्रविदद को सात वप की प्रवस्था मे ही शिशा के लिये 
बिलायत भेग दिया | एवकीस व की प्रायु तक श्री भरविदद ते विल्ायत वे 
बाताव रण में शिक्षा पायी | वहाँ रहकर वे विदेशी भाषा धारा प्रवाह बालन 
लगे। बिलायत म॑ रहक्र उनमे स्वदेश वी स्वत-त्रता के प्रति चेतना जाएंते 
हुई। व पिता की झाशाक्षा वे अनुसार झाई? सी० एस० वी पर्ीला उत्तीरं 
बर भारत वे विदशी शासक्ा के हाथो मे खेलना नहीं चाहते थे | उहानें 
पिता का सतुष्ट करन मा लिये झाई० सी० एस० की परीक्षा दी और सभी 
विधया में ग्रच्या स्थान पाया, कि सु स्वेच्छा से घुडसवारी प्ररीक्षा की उपेक्षा 
कर दी फ्लत यह परीक्षा पूण न हो सकी | यह उनके देश प्रेम और त्याग 
का अनुषम उदाहरख है । 

स्वदेश लौटमी पर ज्याही अरविद ने बम्बई बदरगाह में भारतमंमि 


व4 है। 


पर प्रपता पैर रवसा उहें एए अलौक्व शाति या झतुभव हुमा । इस शाति 
वी प्रनुभूति सं उनकी जीवन धारा न॑ भी एर झपूव सा तिया। वे परतत्र 
देश बी दशा दस दुसित एवं व्यथित थे । स्वतत्ता वी वासना सेकर वे पहले 
राजनीति म कूद पड्े । उनके राजनेतिर जीवन का प्ष भारत मे नवीन 
युग का शुभारम्भ कहा जाय ता भी ग्रत्युक्ति न हागी। उहान देश वी 
स्वतन्नता के लिये अनेद उल्लेसनीय याय विय। ये झ्नव बार जेल गये । 
राजनतिय' जीवन मे वायवायापों मे पेंसपर जब ये भगवान से बुद्ध दुर हाने 
लगे ता झलोपुर जेल वी निजन याल रोठरी में उनका एवं ईश्वरीय श्रादेश 
की स्मृति हा झ्राई जो उह एवं मास पूव मिला था | अरबिद को ऐसा बोध 
हुआ वि ईश्वर उहू राजनीति के कायवलापा को छोडफ्र ईश्वर भक्ति म 
लोन होने की प्रेरणा दे रहा है । 


उसी दिन से झ्रविदद गीता वे चान योग झौर वमयाग से प्रभावित 
हुए ॥ उह वाल वोठरी वे बाहर टहलते हुए भी भ्रव एसा अगुभव हा रहा 
था माना स्वय वासुदेव उनके सामत खड़े हा । स्वय थ्रीढृप्णा उनबो अपनी 
बाहुआआ में भर कर कण्ठ से लगा रह हा । इसके कुछ ही लिना वाद भ्रविद 
पर लगाये गय प्मियांगा वा स्वर॑प ही बदत गया और उ हू कारागार स 
मुक्ति मित्र गई । वारागार स अरबिद ईश्वरीय वरशन प्राप्त कर एक ऐसे 
आध्यात्मिक योगी बत गये जा सृध्टि के सामन ईश्वरीय सत्य प्रौर उसकी 
बाणी रसने की प्रेरित थे । उहाने जेत स वाहर झाकर उत्तरपाडा मं इस 
अभूतपूव ईश्वरीय वाणी वा अपने अभिभाषण म्‌ प्रथम बार व्यक्त किया | 
यह उके जीवन में आध्यात्मिक चेतना का सवेत था । 


अरविद वा राजनतिक जीवा यद्यपि बदल गया था। फ्रि भी 
ब्रिटिश पुनविस निरतर उनके पीछे रहती थी । इसस तग ग्ाकर वे पाडिचेरी 
चले गये । वही आश्रम वनाक्र उहान अपना सम्पूणा जीवन ईश्वर वी 
इच्छा श्रौर आत्मा की भ्रेरणा के अनुसार काय करने म॑ बिताया। वे गझ्रव 
देश के सच्चे भ्राध्यात्मिक सतत वन गय और यांगीराज भ्रविद क्हलान लग। 
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_मही उ होता सात्‌ १६४० वे दिसम्वर मास व पौँचवी दिनाक को पपना भौतित॒ 
शरीर प्याग दिया । 


श्रपतर श्राध्यात्मिः जीवन में उाहान भगवान वी भक्ति वा सबत 
ऊंचा स्थान लिया । वे प्रहवार रहित, सच्ची, निश्छत श्लौर निष्पाम भक्ति 
को सहत््व दत थे। श्राज भी उनवा पाडिचेरी आश्रम एव श्र तर्राष्दीय 
ससस्‍्था वे रुप म पल्लवित है झौर योग विद्या वा केद्र है । 


स्वामी शिवानाद 


एवं उदारमना बगुएरयर या दुलारा, विदुुपी माता पावतती ता 
लाडता वुम्पु एव जिभासु शिशु अपने जीवन म एक मेधावी विशोर, मनस्वी 
युवा डाक्टर और झत भें एवं तेजस्वी सत बना | भ्पने शिलण काल मर 
भारत म तथा चिकित्सीय जीवन म मताया मे उहाने लोक मानस पर झपनी 
ध्येय निष्ठा जागरूक साधना वे द्वारा इतना गहरा प्रभाव डाला कि देश 
विदेश म उनके असस्य श्रद्धालु हो गये । 


परमाथ के दिव्य पथ वे पथिकों के लिए माग के झ्ावपण कहे 
अवराध बन सकक्‍त हैं। साधना म रत स्वामी शिवान-द इन सभी झ्राकपणशों 
को तिलाजलि दंत गए। स्वामीजी की साधना असहिष्णु तथा क्ट्टरपथी 
साधना नहीं रही--उाहान मादिरा, मस्जिदो, गिरजाघरा गुम्द्वारा वीं 
निमाणा नहीं कराया, नए धम की आधारशिला नही रकक्‍्खी, ब्यावहारिन 
दशन और चरित की नवीन सहिता का निर्माण नहीं किया, नये रीति 
रिवाजो की उदुभावना नहीं की, नाही किसी नये मत, पथ या सम्प्रदाय बा 
प्रवतन किया । उहोने हिंदू को श्रेष्ठ हिंदू मुस्लिम को श्रेष्ठ मुस्लिम, 
मिक्‍ख का श्रेष्ठ सिक्स ईसाई को श्रेप्ठ ईसाई बनते का मत्र दिया-“विंदो 
जीवन बिताने का सदेश सुनाया। स्वामीजी एक दवी शक्ति से औतप्रोत थ-7 
स्वय दिय ये। उ हाने सवा, सत्य शुचिता और सहिष्णुता विश्व मानवता 
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कै हृदय बा विजित क्या--उनवा संदेश विश्व वे यान कोने मे फ्ल 
गया है । 


लोवात्तर गुसो स विभूषित स्वामीजी का जीवन साधना से झोत- 
प्रात था। साधक वे पय वो ग्रालोवित करने वे विए स्वामीजी ने 
विभिन्न विपया मे ३०० पुस्तें लिखो--जिनम साधना क॑ सभी पक्षा पर 
प्रकाश डाला गया है। इनके द्वारा मानव प्रभीष्ट सिद्धि वी प्राप्ति कर 
सबता है । 


डॉ० चतुभु ज सहाय 

सूफी सत मौलाना फजल अहमद साह स॑ आात्मचान प्राप्ल ग्रहस्थ 
सत महात्मा रामचद्रजी से दीक्षित डा० चतुमु जे सहाय जी न ब्रह्म पान 
प्राप्ति क जिस सहज साधन वी उद्भावना बी वह यागेश्वर भगवान शृष्ण 
बे अनु न वा दिए गीता ज्ञान का नवीब आधुतिक सस्बरण ही है। भगवान्‌ 
बुद्ध, श्री महावीर स्वामी, जगदगुर शवराचाय झ्ादि महान्‌ प्राध्यात्मिद 
प्रतिभाश्ना स प्रतिपादित आर युगों स॒ प्रचलित सायास द्वारा मुत्ति पान वी 
मायता वो शहस्थ सत डॉ० चतुमुज सहाय न महत्त्व नहीं दिया तथा 
लौकिव क्तव्य क्मों का निप्काम भावना से करत हुए गृहस्थी बन रहबर 
भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की सरल साधना प्रगट वी जिसत आत्मचान प्राप्त कर 
लाखों मनुप्य परम शाति का लाभ ले रह ह। 


गुर्डम की विद्वतिया का प्रताड़ित करत हुए आपने असीम गुरु 
महिमा का आदश प्रस्तुत किया और स्वामी दयानद सरस्वती वी भाँति 
अपने युष्ट के चान का जन जन तक पहुँचात के लिए सामूहिव सत्संग की 
व्यवस्था करवे अध्यात्म का रहस्य सबके जिए सहज ग्राह्म बनाया | ग्रापवी 
साधना श्रगाध थी । आप ईश्वरीय विभूतिया स विभूवित थे। आपके ग्राथ 
साधना के अनु भव” मे भारतीय झाध्यात्म का कोई पश्ष अ्छूता नहीं है । 
पचस्तप समाधियाँ, श्रिगुणात्मक प्रह्वति अप्टागयाग जाप आदि आध्यात्म 
तत्त्वा का सरल सस्करण 'साथना वे अनुभव है। 
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डॉ० चतुर्मू ज सहायनी व. विसी यए सम्पदाय या धम मा प्रवतन 
नहीं दिया । झत बरण थी शुद्धि स सच्य वात थी ध्राष्ति मं साथय दूसरा 
वा दु सा वा जानगा भौर उनम मुक्त छात्र या स्वयं प्रबंध वरगा-इसत 
लिए प्रभु बी समीपता नित्यप्रति नियमानुसार वरना चाहिए । उपासना वी 
यह सहज किया साधव का श्पना अस्तित्व प्रश्ु म विवोन बरतने वा सरल 
साधन है। झ्रापप्री इस क्रिया वा सामूहित सत्सय मं दश विदेश व प्रवधिनता 
साधव वर रह हैं श्रौर मा वी स्थिरता म आ्रात्मान तथा परमशातिका 
अ्रनुभव कर रह है । 
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भारतीय साहित्य मे 
भावात्मक एकता के स्वर 


राष्ट्र जन जीवन का सवस्व है और राष्टीय तथा भावात्मवा एकता 
कया मंगलमय वरटान है । राष्ट्र के अत्तित्व एवं समृद्धि के लिए भावात्मक- 
एकता प्रत्यक्ष युग म महत्वपूरा रही हं क्याकि भावात्म* एकता ही 
नागरिक) को एकता कै सूत्र सं वाधन वाली किसी राष्ट्र वी अमोध झौर 
अजय शक्ति हुआ करती है। भावा तथा गनुभूतिया की एकता का अश्त 
सामयिक और ऐतिहासिक नहीं, शारवत होता हू इसवबो यहां रयता प्रयव 
राष्ट्र का परम क्तव्य है । 


यह भावात्मक एकता क्या हू ? भावात्मक एकता का अ्रथ ह भावा 
और भ्रनुभूतिया की एकता ! सभान भावनाओं की अनुभूति स ही भावात्मक 
एकता का सृजन हाता है। यह भावात्मक एकता वाह्म तत्व न हाकर, 
ग्रातरिक तत्व है जो राष्ट्र विशप के सागरिको की भावना मे प्रात्मसात 
रहता हैं भ्लार जो सभी विभिनताओ स ऊपर उउब र राष्ट्रीय जीवन एवं सभी 
नागरिकों को एक सूत मं बाब दसा है | समान धरती, इतिहास, परम्परा, 
सस्दृत्ति, जीवनादश एकसाथ रहन की दच्छा तथा एकता एवं अपनत्व की 
भावनाएँ भावनात्मक एकता के आधार है, काटि काटि जन मानस के स्वप्स 
इनसे ही जुडे रहत ह। ग्रतर्वाहिती एम्ता को यह भावना अ्विया गहन 
झौर गम्भीर है. जो विविव समुटाय, वंग, भाषा झ्रादि की भिनताझा के 
भीतर सबको एकरस बनाती है । 


राजनतिक एकता अपन आप म॑ महत्त्वटीन और ब्माती है, यदि 
राष्ट्र के सतसयो था हृदय एक नहीं हा पाता । हल्य वी एगता वे पोपण 
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के सर्वोत्तृष्ट साधन है--उस देश का साहित्य । जिस तरह प्रात्मा वो 
प्रत्यक्ष शरीर द्वारा हाता है बस ही भाव जसी अमूत वस्तु का प्रत्यक्ष साहित्य 
द्वारा ही सम्भव है। साहित्य जीवन की भावात्मक व्याख्या है। कवि अपनी 
ममस्पशिनी वास्मी के प्रभाव स॑ कृत्रिम ब्रावरणों को छिन्त भिन्न कर मूत 
बृत्तिया या भावा का प्रस्तुत कर दवा है। मन वे अप्रवाशित वाष्ठ 
कवि प्रतिभा के प्रकाश से प्रवाशित हो उठत है, भावना के एवं ही तार से 
सवको हुत्तातब्रया भर्गत हा उठती हैं, रस का एक ही निभर सबके प्रन्तस 
म बहने लगता है। साहिय शास्त्र म॒ रस! वे झास्वादीयता के लिए प्रवुक्त 
सहृदय शब्द वाया इसी भावात्मवा एकता की आर सकैत है । 


यह राप्ट हमारा झजर ग्रमर है। इतिहास वे कसी भी काल मे 
राजनतिक एव ता + झभाव म भी प्राचीत भारतवप म सास्द्ृतिक भावात्मक 
एकता वो बनाय रखन वा प्रयत्न निरातर हांता रहा हैं, क्याकि सत्ता एवं 
शासन के वदवन पर भी हमारा समाज हमारा राष्ट्रीय जीवन, हमारी 
मौलिब प्रकृति, प्रव्ति तथा चेतना के मूल स्वर नहीं बदलत। सहेल्लां 
शताब्दियों स भारत की सस्कृति एक रही है । दश के कसी भी काव से 
उठा हुआ चान का स्वर सम्पूरा भारत मे ग्रजता रहा है। फ्लत सवीर 
भावनाञ्रा स खडित देशवासिया के मन म सूत्रे मणिगणाइव” की तरह एक 
अखड समरस सावभीम चतना वा सचार करन बाला अभाव प्गणित 
भारतीय मनो का एक भावसूत्र मग्रेयथन का सहज उद्यांग ही भावनात्मक 
एक्ताह । 
हम सब एवं ही प्रम सूत म बंध हुए परस्पर भाई भाई हैं। सभी 
एक ही वगिया के पूल है एक्ही डाल के पक्षी, एक ही सागर की लहर, 
एक ही ग्राकाश क तार अथवा एफ ही वक्ष व फ्ल है । इस भाव का प्रत्यक्ष 
और प्रिय ध्रनुभव करान मे वनिवः साहित्य वा यह कथन उतना सहायव' है । 
समानी ब श्ाकृति समा हृदबानि वे । 
समानमस्तु वा मना यथा व सुसहासति ॥ (ऋ 20/9/2) 
(ह मनुष्या) तुम्हार झ्रदर थी भावना समान हा। तुम्हार हृदय समान 
हा तुम्हारा मन समान हा ताकि तुम्हारा सगठव [सटा) बना रह । 
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वर्ग सघर्ष वे स्थान पर जौवन वे सभी क्षेत्रों मे समावय यो स्थाएय 
भेद म अभेद तथा विविधता में एवता की इ द्रधनुधी और मयूरपसी छदा वी 
शाश्वत एवं चिरन्तन सृध्टि भारतीय साहित्य का सहुज सौदय है ! भसरतीय 
साहित्य ही नहीं, विश्वसाहित्य के प्राचीनतम ग्राथ बेद भावात्मव एकता! 
के वणना से भरे पड़े हैं। 'एक सद्विप्रा वबहुधा शीत महाभागयात्‌ देवता 
या एक एक झआरात्मा बहुधा स्तूयते' प्रादि एकता ये” पायक बदिव साहित्य वे 
सुविदित सूत्र हैं । यजुर्वेद म “मित्र ”प्टि' वा विवचन कितना दमणशीय है-- 


मित्रस्य मा चल्षुपा सवांणिण भूतानि समीक्ष तामू । 
मित्रया ह चक्षुपा सवाणि भूतानि समीक्षे । 
मित्रस्य चक्षुपा समीसामह । (बजु 36/8) 


सत्र लाग मुर्भे मित्र रप्टि से दसे । सबका मे मित्रन्दप्टि से देखूँ। 
हम परस्पर मित्र इप्टि स देखने वाले हा । ठउपनिषदा म॑ सकडा स्थानों पर 
सम्पूरा मनुष्य जाति वी एकता वे भाधार सवभूतातरात्मा की चर्चा 
मिलती है । 


रामायण मे जनती जमभूमिश्च सवर्गादप्रिगरीयसी' का उद्घाप 
राष्ट्र प्रेम ही नही, राष्टीय भावात्मक एकता वा मूल स्वर है तथा श्री राम 
का निपाद एवं शबरी श्रादि वे साथ भी प्रेमपुवकः मिलन सामाजिक एकता 
का प्रत्यक्ष आदश है। महाभारत मे सामाजिय सदुभाव के भ्रनंक उदाहरण 
प्राप्त हांत हैं। गीता म स्पप्टतः परस्पर भावयत श्रेय परमवाप्म्यथ 
कह कर भावात्मकव एकता की पुष्टि की ह। पुराणा मे इस एकता से लिए 
व्यापक प्रयत्न दिखाई दंत हैं। विशाल भारत के नंद नदी पवत सागर 
तोथस्थान राजवश मनुष्य के आचरण एवं मन स्थितियों के वणनों द्वारा 
एकता वत्पवक्ष के सिंचन एवं पाथस का प्रयास हुआ हैं । भागवत तथा भ्राय 
पुराणा में चक्रवर्ती राजाग्रा वे दिग्विजय प्रसगा मे इसी एकता की प्रतिध्वनि 
है । भागवत पुराण वे संदेश अखिल भारतीय है । 


कविया के मुकुटमणि कालिदास न अखण्ड भारत राष्ट्र की स्तुति की 
है । उनके द्वारा प्रस्तावित शिव स्तुति म॑ विश्वात्मा वा सिद्धात, रघु की 


[ था. 


दिग्विजय श्री राम या सवा विजय यरमे भ्रयाष्या को लौटते समय दखिण 
भारत वा वन, मघदूत मे रामगिरि स लकर कलाश तय श्रायवित का 
मनारम वणन, राष्ट्रवय भावना वे सुदर शब्दचित्र हूँ । सस्ठत सस्द्ृति द्वारा 
प्रचारित गये च यमुन चब” गोदावरि सरस्वती । ममद सिंधु वावेरि जल 
अ्रस्मिन्‌ साध बुर आदि जीवन व्यापी प्रसंग भारतीया व हुट्य वमला यो 
एवता वी भावना म पिराते हैं। शकर रामानुज मध्य झाहि द्सिण भारत 
मे उत्पन दाशनिवा बा विचार, उत्तर भारत म पूण सम्मान थे साथ 
स्वीकृत है । 


सस्हृत भाषा सूय ये प्रालाक एवं चाद्र की चाँदनी वी भाति भारतीय 
भाषाओा के साहित्य म झ्ातप्रात है| द्राविडी परिवार की दधिर वी भापाप्रा 
में भी सस्द्ृत के साठ प्रतिशत तक शद प्राप्त हांत हैं। उदाहरण के लिए 
मन्षयालम की एक कविता दसिये-- 


नलित दल ग्रहिन एयन विलायमू | नवकुदबुभुम सुदर मल्हासम ! 
घन नील विपिन समान सुकशम्‌ | बुनु बुतल वलया/तिक बणालिक्शम्‌ । 


सस्टृत भाषा की यह शब्दावली ही नहीं उसकी साहित्यिक ग्रौर 
सास्द्ृतिक-चेतना सम्पूरा वभव व साथ भारत वी प्रत्यक्ष भापा म जागृत है! 
रामायश महाभारत तथा भागवत स प्रेरणा प्राप्त कर सबडा ही नहीं 
हजारा ग्र थ भारतीय भाषाओ भ रचे गय है । भक्ति झ्रादालन ने समान रूप 
से बिहार बंगाल उडीसा महाराप्ट गुजरात, झआसाम दलिण तथा उत्तर 
भारत का प्रभावित किया है। रससान हरिदास जयदेब विद्यापतति, 
चण्डादास तुकाराम नरसी महता, मीराबाई पातन्ा और सूरदास 
एक ही इृष्गागाथा से आप्लावित थे । टसी प्रफार राम कथा भी भारत वी 
सभी भाषाओं म फ्ली हु हू। निष्क्पत भारत के विसी भी भाग म 
उत्पन्न कवि न भारतात्मा' से ताटात्मूय प्राप्त कर अपनी काय गगा का 
प्रवाहित क्या है । 


भाबात्मक एकता के अमर गायक तामिल कवि सुत्रह्मण्यम भारती वी 
कुछ पक्तिया देखिए-+ 


42 ] 


“कुप्पदु वोडि मुसमुडैयाल उथर ओ्ोडुडैयाल इवले 
चेप्पुम माली पदिनेटटुडमाल एनिर्‌ चितन झ्रोद्ुडयाल । 


अथोत्‌ हमारी भारतमाता करोडा मु वाली है, कितु उसको जान 
तो एक ही है। यह अठारह भाषाएँ वालती ह विखसु उसका चिंतन तो एक 
हो है। 'तुम राम कहो वे रहीम कह मतलप् ता खुदा वी चाह से है' आदि 
के गायक कबीर, नानक, जायसी वी वाणी सास्कृतिय भावात्मय समावय 
की वाणी हैं। रसखान भारतीय-जीवन म साम्प्रदायिक भक्ति भावना व 
प्रतीक है । तुलसी का सारा काव्य समावय वी विराट चेप्टा है। लाव आर 
शास्त्र, भक्ति ज्ञान समुरा निग ण, ब्राह्मणा चाण्डाल सवन समवय हां 
समा-वग दिखाई देता है । 


आज भी बबिम के दे मातरम्‌' स एकता वी ध्वनि निकलती है । 
विश्वकवि रवी'द्रमाथ का साहित्य तो भारत ही क्‍या, विश्वात्मा के झभि- 
व्यजन के लिए प्रसिद्ध /। उनका यह गीत कितना मधुर है--'ओरो मर 
हृदय ? इस भारत देश महा मानवता के समुद्र तट पर इस पवित्र तीथ मे 
श्रद्धा स अपनी श्ँसे खोली । क्सी वा भी ज्ञान नहीं है वि. क्सिके आह्वान 
पर भनुष्यता वी क्तिनी धाराएँ दुधर वंग स बढती हुई कहा कहाँ से आई 
झौर उस महासमुद्र में मिलकर समा गई। यहा गझ्राय है, यहा श्रताय हं, 
यहा द्वविड श्रौर चनिववश के लाम हैं । शक, टूएा पठान भ्रार मुगल न जान 
कितनी जातिया के लोग इस देश म आए आर सब ने' सब एवं ही शरीर मे 
समा गए । समय समय पर जो लाग रक्त की घाराएं बहाते हुए एवं उ'माद 
और उत्साहू म॒ विजय के गीत गात हुए रंगिस्तात का पार बार एय पवतो 
को लाध कर इस देश मे शाए थ उनम से किसी वा भी अ्रव अलग ग्रस्तित्व 
नही हू | ये सबबे सब मेरे भीतर विराजमान हैं । मुझ से कई भी दुर नहीं 
है। मेरे रत्त म॑ सबका सुर ध्वनित हो रहा है ।! 


हिंदी के गुप्त जी, नवीन एक भारतीय आत्मा आदि, बंगला ये 
रवीदर, वतिम आर नजरूल इस्ताम उठ्‌ के इक्‍्याल गुजराती के भप्रेरचद 
प्रेधाणी घराडी के उसुप्तान्‍्नाा और सावरकर, मसबालम ने बत्ततोल, 
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तैलगु क राय ओव्युसुब्वाराब, कतड के बढ़े झादि असस्य कवि और 
साहित्यकारा न भावात्मक एकता की गूंज को जन जन तक पहुँचाया। 
भारती केबल तमिल की सम्पत्ति नहीं है और न भारत दु केवल हिंदी 
की । दोना एक देश क्ये से उत्पन्न हुए है, एक देश की झावोहवा मे 
पल्े है । इस लिए भाषा उनकी भल्र ही तामित्र या हिंदी हा, भाव दाना व 
एक है। श्रसाद के अरुरा यह मधुमय देश हमारा! का क्षित्रिज केरल तक 


निराला ता प्रपत्र श्रम सचित सभी फल सहृशृूमि पर चौद्धार 
करन का अस्तुत है _.. 
चर जीवन के स्वाथ सकल 
बलि ह। तरे चरणों पर माँ 
मर श्रम सच्ित सब प्र । 


इसी एकता की प्राप्ति की तीत चाह कवि 'पत क मत में है-.0ढ 


यदि अ्रतत संगठित आज है। जाता युग मन 
मनुज हत्य का परिवतन प्राथक है सकता 
ते। झाल्मि संस्कार उमड़त नहीं घारा केः 
जग जीवन स्विम स्पानर हा उठता । 
सच पृद्दा जाय तो भारतीय साहित्य एक एसा रथ है, जिसके विविध 
चत्रा मे एकता का ही साम्राज्य है । 
पस्तुत भावना एक महती शक्ति ह | उस प्रभावित कर क्राडा दृदय 


एप मुल्र सन्‍्य को मार माझे जा सक्त हदें । शक्तियाती भावना जय किसी 
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राप्ट्र वो आदोलित करती है तब सागर वी लहरो की तरह, अपने उद्देश्य 
तक पहुंचने के लिए चारों ग्रीर तूफान उमड पडता है। विद्युत प्रवाह के 
सदश, भावनाओरो से भरा हुप्ना व्यक्ति सहसा त्रियाशील हो उठता है, उससे 
भ्रपार जीवन वत्र आ जाता है और एक दिशा म वुछ कर ग्रुजरने वे लिए 
अचल उठता है। आज हमारी जाति प्रात, मजहवब, दल एवं भाषा परक 
सकोण भायताएँ, राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती बनवर अतिवाद के 
सुद्धघोषप बी भरवी वजा रही ह, श्रत हमे उन पर विजय प्राप्त बरने, देश वे 
समग्र राष्ट्रीय व्यक्तित्व वा साक्षात्वार करने तथा सयुक्त राष्ट्रीय जीवन 
विकसित करन बे तिए राष्टव्यापिनी एकता और अखण्ठता वी प्रबल 
जीवन ज्योति प्रज्वलित करना चाहिए। “राष्ट्र! वी भावात्मवः एकता के 
पोपक भारतीय साहित्य का अधिकाधिक प्रचार इस दिशा में अत्यन्त सहायक 
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हर व्यक्ति, व्यक्ति होकर भी देश है, 
झौर जाति धम, भाषा की भिन्नता के बाद भी, 
सम्पूर्ण भारत की आत्मा एक है। (नोरज) 


भारत की भावात्मक एकता की प्रतीक : 
राष्ट्रीय भाषाएँ 


तामिल भाषा के द्रमर कवि सुब्रह्मण्यम भारती न बडी गहरी वात 
कही हमारी भारत भांवा कोटि मुजा वाली है कितु उसम निहित प्राण 
ता एक ही है ? यद्यपि यह अठारह भाषाएँ बोलती है तथापि उसकी मूल 
चेतना तो एक हो है ? 


रबी द्रनाथ ठाकुर ते भी बगला में कहा है हि हे मेरे हृदय 
इस महा मानवता के उदधि तीर सारत देश में धय पूवक श्रद्धा के साथ 
जागरण कर । कोर नहीं जानता किसके आह्वान पर मनुप्यत्ा की बितनी 
धारायें दुधर वेग स प्रवाहित होती हुई यहाँ श्राइ श्रौर इस विशाल सागर में 
समाहित हो गट । झात्र झनाय, द्रविड चीनी शक हुए, पठान, मुगल 
आदि सभी इस घरती पर एक साथ मिल गय हैं--एक देह मे लोन हो 
हा गये हैं। जल बी धारा मे बहाते उमार के फल रव भ जयगान गात हुए 
मरपथ का पार करके और पवतो गो लाघते हुए जो लांग उत्साहपुवक इस 
देश में श्राये थे उनका झ्रबे कहो कोई पथक ग्रस्तित्व नही रहा। ये सब के 
सब मरे भ्रतर में विराजते हैं । कई दूर नहीं हू । मर शाणित म रमा हुआ 
जन सब वा स्वर ध्वनित हा रहा है ।' 

सलयालभ वे कवि थ्री उल्लूरा एस परमश्वर अयर कहत हैंति 
“दिपित के! बीच माल्य के यब्दा का क्‍या पग्रथ ? पवन आता हुमा यही 

हता है रि मैं भ्रौर मरा पडायी भिन्न नही है । 


मत्रयालम वे दूसर कि श्री बल्लताल वी उक्ति है जि-- भारत 
माता की प्रावत कास से जाम सभी भारतीय भाई भाई हैं। पब्पने शत्तिमात 
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हाथा मे दस प्रवित्रध्वज यो घामे थामे झ्लाप्मो । हम सब मांगे को बढ़ते 
जाएं ।/ 


पंजाबी ये कवि गौहर” का कथत है हि यदि तुभ मे बिछुरे दिला 
वा मिलाने की सामस्ये नही तो मित्र हुए दिला को क्‍या फोड रहा है? 
एकता वे यही स्वर डागरी भाषा मे है ये ही उडिया म हैं य ही वन्नड मे 
झौर ये ही देश वी सभी मुख्य भाषाप्मा मे हैं । 


भारत राष्ट्र वी भावात्मम एकता के य॑ स्वर परम्परा म वेदिव 
मस्कृति से चतर हैं। ऋगवेद वा ऋषि वहता है “सब मित्र चलो एक्सा 
बोला, तुम्हारे मन समान हा ।” यजुर्रेद 36/8 म कहा है. 'मैं सबको 
मित्रवत देख, सभी व्यक्ति सब को मित्रवत द्खें।/ भाषा के माध्यम स 
३36 एकता का यहाँ जा बल मिला वह भविस्मरग्गीय रूप से गरिमा 
मय है। 


बल्ब सम्पतति वे पश्यात्‌ यह बाय लोबिय सस्दृत द्वारा सम्प्त 
हुआ जिसमे धाभिक ग्राथों वे माध्यम से कही देश कं सभी भागा वी बडी 
निया का एक साथ स्मरण किया गया ता वही सभी बड़े पहाडा का 
और कही समस्त बड़ी पुरियो या । पौराणिका तथा सम्हृत भागा के उत्तर 
वर्ती साहित्यवारों ने इस प्रकार तेग के स्थूत भौगालिक झावार था सूश्म 
भावलाब' से ममवय स्थापित बर उस भ्रमग राप्ट्रीयता का मूत रूप दिया जा 
भूमि, जन भर सस्दृति का स्वरूप तिय खडी थी । 


रास्ट्त के बाद पाली, प्राइत शार अपभ्र श वे. माध्यम से भावात्मक 
एकता पुष्ट हुई। बौद्धा वी ज्ञातव क्‍्थायें तथा जनियो वी उपदेश परव 
कथा मे अपनी रोचक्ता थे सारगभिता के कारण कसी एक वगया 
समात की नही रह कर सम्पू्ा मनुष्य समाज वी विधि बन गई । 


सडी बोली हिंदी वे! विवास से पहले ही पूरव से पच्छिम झौर 
उत्तर से दिण तक घूमते फिरते मनमौजी सता ने जिनकी भाषा को 
हजाएी प्रसाल द्विवेदी न 'सघुकसडी' वा नाम दिया है देश वी भावात्मक 
एकता वा बडा वन्न दिया । मनुप्य मनुष्य के बीच जाति पाति या ऊँच नीच 
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के भेद से मुक्त बन सता वी भाषा म देश वी लगभग समी अचलित भापाग्रा 
वे शब्टा का यांग था। यह सघुकरडी भाषा जनता वी भाषा दो--वहता 
गगाजल थी । जियम जा नहाया वही वावात्मव् रफ्ता के रंग मे रंग गया ) 


संत नानेश्यर ने सर्वा घटी रामदेहा देही एक, बह वर इसे एकता 
का प्रतिपादन किया था। 


फ़य्रीर भावात्मम एकता का कितना बल दे रह थे, जब वे वह रह 
थे कि-- 
हिंदू ख॒ राम अत्याह तुरख से बहुविधि करत बखाना, 
दुहँ को समभ एक जहाँ तहवीँ मेरा मन माना ॥ 


नावक भी ऐसी ही वात्त बहते हैं -- 
ना हम हिंदू, ना मुसलमान, दाना विच्च बसे शतात 
एक एसी एक सुमात 

महाने सत 'घना बहते हैं + 


राम कहा, रहमान कहो, कोई का ह कहा महादेवरी, 
एरसनाथ कह ब्रह्मा सकक्‍त ब्रह्म स्वयं सेवरी। 


महा तो वष्णाव शव जन प्रृहतीो, और मुसलमान सभी के बीच भ्रभेद 
स्थापित क्या गया है । 


इसी प्रकार की बात गरीब दास, दंदिया साहब तुकाराम, रदासे 
और धरछी जी न कही है । समथ गुरु रामदास ने भी इसी प्रकार भावातति 
एकता के संठुबंध की पुष्ट किया है । 


सघुक्कडी भाषा के बाव भावात्मक एकता की मधुमय गूंज उत्तर 
भारत म पूर्वी तथा पश्चिमी हिंदी अर्थात्‌ अववी बधेली छत्तीसगढ़ी मंगही 
मोबेली भाजपुरी तथा सडी बोली वायकू भाषा मे पत्लवित एवं प्रवट हुई । 
छुतसीदास का रामचरित मानस इस दिशा म सुनियाजित ढंग स॑ बहुत वही 
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अभियान था जिसमे उत्तर दक्षिण पूरव झौर पश्चिम की एकता के सूत्र 
को सुरढ् किया जाकर मनुष्य के हित को सर्वोपरि रखने वी निर्भीक घोषणा 
की गयी । तुतसीदास ने कहा कि, “सुरसारे सम सब कहेँ हिंत होई !” 
भावात्मक एकता की पुण्यतोया भागीरथी समय की धाटियो को सहज गति 
से पार करती, विविध भाषाओ्मा के माध्यम अ्पनाती भ्रविराम गति से झाज 
के युग तक चली झ्ाई जिसमे खडी बोली, हिंदी, ब्रज प्राजल हिंदी, गुजराती 

मराठी, बगला, कन्नड, तामिल, तेलगू, पजाबी, सिधी उदू , राजस्थानी आदि 
सभी राष्ट्रीय भाषाम्रो ने सकल योग दिया है । 


ये हमारी राष्ट्रीय भाषायें ही थी जिन्हाने जननी जमभूमिश्च 
स्वर्गादपि गरीयसी” की भावना जन जन में भरी 'वदेमावरम'” का प्रात - 
स्मरणीय भावपूर मत्र दिया, अरुण यह मधुमय देश हमारा की अनुभूति 
दी, 'सारे जहाँ से अच्छा हिदोस्ताँ हमारा' का नारा दिया और प्रेरणा दी 


तन समपित, मन समपित और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ, 
देश की घरती तुझे कुछ और भी दूँ । 


वस्तुत हमारी राष्ट्रीय भाषाओं का योगदान देश की भावात्मक एकता में 
अविस्मरणीय है । 
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भ्रक्ति साहित्य 


प्राचीन भारतीय वाइमय भ्ाध्याम, दशन प्रौर भक्ति भाववा वी 
श्रभिव्यक्ति माय है। वेद, उपनियद्‌, ब्राह्मण ग्रथ, स्मृति, पटदायन, सहिंता 
मे भ्राध्यात्म चिच्तन और तत्त्व दशन का जो प्रतिपादन मिलता है वह विश्व में 
अद्वितीय है। उसकी महानता ने ही भारत वो जगदुगुरु की प्रतिष्ठा प्रदाव 
की है । इस ज्ञान का उद्सव प्रार्य्यावत्त मे हुआ । झाय्यवित्ष जिसका 
कालातर मे॑ भारत” वी सभा मिली की सीमाएँ इतिहास मे विवाद मे 
विषय रहा है। प्रग्रेजी राज्य म लिखित भारत वे इतिहास ने झरायों वीं 
मध्य एशिया वा मूल निवासी वताबर भारत में झ्राय्यों प्रमाय्यों के सधप 
की भावना झौर दो सम्यताओ का प्रतिपादन करके विद्वेष का बीजारोपश 
किया जो उत्तर झौर दधिण भारत की पृथक सल्दृतियों झौर विभिन्न जन 
जीवन थी इकाइयो की पनपाता है तथापि प्राय्यावत्त के! आदि समेत 
साहित्य वेद म॑ जिस भूभाग को एक देश की सज्ञा दी गई है उसका विस्तार 
उत्तर भें हिमालय से दक्षिण के महासमुद्र तक प्रयट क्या ह | तत्त्व चिंतन 
झौर आध्यात्म ज्ञान हिमालय फी कदराओं से लेकर कावेरी के तद तक 
एकता के स्वर मे ग्ूजा है। प्राचीन वाडमय की मूलधारा चिंतन में 
सास्द्वतिक एकता झौर राष्ट्रीय अखडता का काश्मीर से कयादुमारी तक 
तथा कामरूप से कच्छ तक प्रतिपादित करती है। 


आय्यवित्त की धामिक आस्थाएँ प्रकृति स॑ सुखदायी जीवन के वरदान 
पाकर सहज ही प्रकृति की शक्तियों वी उपासना से प्रारम्भ हुई मुरयत वा 
वरुण प्रौर अभ्रग्ति की उपासना प्रचलित हुईं। ये तीन शक्तियाँ ही ब्रह्मा 
(सूजक) विष्णु (पालक) और महेश (सहारक) वे रूप म प्रतिप्ठापित 
हुईं । काल के बंढते चरण और आाय्य सम्यता के विस्तार के साथ इधर, 
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यायु प्रगति देवता के रूप म पूजे जाने सगे। शन शर्ने प्राराध्य के इप्ट 
बढ़त गए झौर पूजा में वमकाड की विविधता से उपासता को आावत्त कर 
लिया । प्रतायुग में झयोध्या वे राम ने उत्तर से सुदूर दल्षिग्य मे रामेश्वरम्‌ 
तक उपासना पूजा, धारणा ध्यान, ध्ाचार विचार में समयावधि भौर 
भौगोलिक दूरी से उत्पन्न विभेद को समाप्त बरये जत जीवन वो पुत् 
सास्हृतिक एकता के सूत्र में पिरोया। प्राचीन प्रास्थाना सं हिमातम पर 
बैलाशपति भगवान्‌ शकर का विवाह दलिण बासी दल वी काया सती से 
हुआ भौर सती वे यज्ञशातरा म॑ देह त्याग देने पर शवर उसक मृत शय को 
लेवर हिमातय तब गए । भाग में जहाँ जहाँ वे रुवे' वहाँ भगवान शवर थे 
बारह ज्योतिलिग स्थापित विए गए जा भारत की प्रादेशिया सस्कृतियां का 
झतिप्रमण करने प्राज भी भावात्मक और सास्शृतिक एकता का उद्घोष 
बरते हैं । मम्पूरा प्राध्यात्मिक साहित्य मं तथा परवर्ती क्‍ग्राख्याना म भक्ति, 
उपासना, निष्काम कम भौर ईश्वर प्रशिघान की भावना प्रतिपादित है | 
पौराशिब' काल का साहित्य भी प्रतीवात्मए रूप म॑ भक्ति साहित्य ही है 
जो मानव को शात्ति भौर भ्रानद के सोव म पहुँचाने के लिए प्रेरित कर्ता 
है--जगत्‌ को भ्रम झोर मुलावे का उपक्रम बताकर मन को स्थिर करत की 
साधना का सदेश देता हे । सदेश बे ये स्वर एक्दंशीय पही, भारतव्यापी हैं । 


भारतीय प्राध्यात्म साहित्य कौ विशावता और विविधता में जिस 
व्यापतता भ्रौर समवयपरक्ता वा परि्य मिलता है, बही भारत के जन, 
जीवन प्रौर सम्शति में भी घुलमिल गया है। इसे ऊपरी आँखा से देसन 
वाले ही भारत वो राष्ट्रीय श्र सास्कृतिकः एकता को स्वीवार नही करते, 
किंतु इसकी भ्रात्मा को पहिचानन वाले सचाई को समभते हैं। 'भगयान्‌ शिव' 
तथा भगवान गर॑ेश' शीयक लेसी मे इनक भारत कौ सीमाआ। से बाहर 
मका शरीफ से इंडोनेशिया तक आराष्य स्वरूप के दशन कराए गए हैं। 
इसी प्रकार भोगोलिकः विस्तार के प्रभाव से जनित प्रादेशिक मायताशप्रा वे' 
साथ सम्पूणा भारत में दशावतार वे आरयान माय हैं। झाराध्य के रूप में 
भगवा] राम भगवान इृष्ण, महावीर हुमान एवं सिंहजाहिती दुर्गा भास्त 
के कोने कान मे भक्ता की पूजा उपासना, धारण ध्यान, भजन वीत्तन एव 
नृत्य का आधार स्तम्भ हैं। इन श्राराध्या वे झनगिनत भक्ता में श्रपी 
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भावना वे सुमन साहित्य सजना ये माध्यम से भक्ति गीता म पिराएँ हैं! 
इतिहास का मध्य युग प्रचुर भक्ति साहित्य बा भृजय रहा है । 


वेदा की रचना वे बाद वात्मीवि रामायरा, बेदब्यास रचित महा 
भारत श्रीमद्भागवत्‌ तथा गीता ग्रथ, जगदयुद शवराचास्य का बेटात 
सादित्य भक्ति साहित्य वा शीपस्थ स्वरूप है तो मध्य ग्रुमीन, संत नविश्वर, 
गुर गोरखनाथ, वल्लभाचाय रामानुजाचाय, कबीर, नर्सी महता, मीरा, 
सूर तुलसी, रससान, भष्टछाप के भ्रय कवि, चतयमहाप्रशु, चढीदात, 
विद्यापति प जगन्नाथदास रत्वाकर भांदि प्रवैवानेक वंबियानी वाणी 
भक्ति गीतो म॑ मुसरित होवर भारत व्यापी सास सास मे समा गई है। 
बाश्मीर हो या केरल, तमिल हा या पजाव, महाराष्ट्र हो या बगाल, प्र्तम हो 
या गुजरात, भ्राध हो या उत्तर प्रदेश, कर्नाटक हो या राजस्थान: 
सूर और मीरा की भक्ति रचना से प्रभिभूत हैं । पोई भारतीय संगीत 
चिराग लेकर दूढेने से भी शायद ही मिले जिसते मीरा वे भजवों से अपनी 
कला को प्रतकृत न किया है। तुलसी के राम जन जन के प्राण मं बसे हैं ! 
सुदरकाड के बौर हनुमान सवश्र पूज्य हैं। किसी भी प्रदेश के संगीतकार 
गायक, नतक या नृत्यागता को ले लीजिए---राम और कृष्ण के भक्ति गीतों 
के बिना उनकी प्रस्तुति अधूरी है, उनके परा की घिरकन झौर तूपुरा की 
खनखन मे उनकी लीलाएँ समाई हुई हैं। बज की रासलीलाएँ जितना मन 
मोहती हैं, उतना ही केरल तथा बगाल के क्लाकारा द्वाय अस्तुत हृष्ण नी 
लीलाएँ भाव विभोर कर देती हैं। श्रीमती एम एस शुभावद्ष्मी वाणी 
जयराम, लता मग्रेशकर, त्रिमूत्ति के नाम स॑ विख्यात त्यायराज, मुत्तस्वाप 
दीक्षितार, और श्यामशास्त्री गत पुर दरदास विट्ठुल, स्वामी तिधनाल विष्णु, 
दिगम्वर पुतस्कर, प विप्णुनारायणा भावखड, बंगाल के सौरिद्रमोहन ठंड ७५ 
कुमार गधव, हरि झोम्‌ शरख की सगीत साधना, राम झौर हृप्ण के नक्ति 
गीतो द्वारा ही घय हुई है। सामाजिक नामकरण के व्यवहार में भी इंते 
साधना का प्रभाव परिलक्षित है। राम और हृष्ण के वायसाहित्य की 
व्यापकता ने जितने राजगापालनू राघाइप्एणनू राघव 5, कृष्णामार्च्य 
रामानुजम्‌ करुणानिधि, रामाराव झौर विट्वलल दक्षिण मे पैदा रिंए है 
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उतने उत्तर भारत में नही। उत्तर भारत ब्राह्म प्रभावों से दक्षिण बी अपेक्षा 
अधिक ग्रसित है । 


विचारणीय है कि दल्िण भारत उत्तर की अपेक्षा आचार विचार, 
घामिक आस्था रहन सहन भ्रादि में भ्रथिक्त भारतीय है, अधिक हृष्णमय 
झौर राममय है फिर भी आय-अनाय सस्हृति के विभेद के स्वर दक्षिण 
दिशा से उठते हैं। विभेद वा यह बीजारोपण राजनीति परक है भ्रथवा 
अभारतीय तत्वों का फूट डालने का प्रयास मात्र, तथापि भक्ति साहित्य 
और सता क॑ स्वर देशव्यापी भावना को जिस प्रकार सास्व्रतिक भौर 
भावात्मक एकता म पिराए हुए हैं उससे इसकी अखडता स्वत सिद्ध है। 
वंतमान से भी भारतेदु हरिश्चद्र, वपिमचाद चटर्जी, रवीद्रनाथ ावुर, 
माखनलाल चतुर्वेदी, जयशकर प्रसाद, मैथिलीशरण गुप्त, रामधारी सिह 
दिनकर, महाकधि हरिश्रौध, सुब्रह्मणयम्‌ भारती श्रादि अनक कविया तथा 
गद्य लेखवा की भावनाएं राष्ट्रीय असडता और सास्क्ृतिक गौरव वा मुखरित 
करती हू। एकः ओर प्राचीत वाइमय अविवाश भक्ति साहित्य स श्रातप्रात 
हैं दूसरी मार अयाय वशित विययो के साथ अवावीन साहित्य म॑ भी राम, 
कृष्ण, महावीर और शक्ति वी उपासना उभर क्र भारतीय जन जीवन का 
राष्टीय एकता के लिए उद्वोधित करती है । 


राम इृष्ण भ्रार महावीर की भाति हो 'दुर्गा| शक्ति स्वरूपा हावर 
काश्मीर की घाटियां में कयाकुमारी तक तथा असम स सौराष्ट्र तवः जत जने 
वी भावता का सम है । अप्टाध्यायी का दुवाठ तथा अनेव' देवी स्तुतिया 
प्रचलित हैं--भाषाएँ प्रादशिवः है तथापि भावा वी आत्मा एक्ही है। 
कश्मीर म वष्णा देवी, बगाल म महाताली आसाम वी कामाय्या देवी, 
यू पी तथा राजस्थान की दुर्गादवी, गुजरात वी अम्वा माँ, पजाब की देवी 


भगवती भ्ौर दक्षिण वी सती के आराधना 4 स्वर एक ही भावात्मक एकता 
के स्वरूप हैं । 


प्रगट है कि भारतीय वाडमय प्राचीन काल से बतमान तक भक्ति 
साहित्य के रूप में सास्क्ृतिक एकता का सशक्त माध्यम रहा है। देश की 
राष्ट्रीय अखडता वा आधात पहुंचाने वी वतमानर वृत्ति राजेनतिव इप्टि से 
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सफल हौवर भौ भारतीय भात्मा कौ शाश्वत एकता कौ नप्ट नहींवर 
सकेगी । इतिहास इसज़ा साक्षात्‌ प्रमाण है--दक्षिण म प्रसगतियाँ उमरी 
तो उत्तर मे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सम्राट अशोक, चद्धगुप्त, वित्रमादित्य 
ने सास्कृतिक एकता वा उद्घाप किया, उत्तर विसगतिया से पदृदलित हुआ 
तो विजयनंगर राज्य के शासक, छत्रपति शिवाजी, टीपू सुलतात ने 
भावात्मक एकता का जयघोथ्र किया । शामका से अ्रधिक आध्यात्मिक 
प्रतिभाआ तथा सता के स्वर गूंजे । भनेक झ्राक्नाता आए आँधी वी वरह 
छाए अनगिनत रक्त बहाए पर तु हमारी सास्कृतिक एकता को नही मिरा 
पाएं । एक शायर के शब्दा म-- 


“कुछ बात है कि हस्ती मिटती नही हमारी, 
दुश्मन रहा है चाहे दौरे जहा हमारा । 
सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा ॥/ 
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एतिहासिक सूत्र 


१२ भारत के राष्ट्र निर्माता करी नगेद्धकुसार सबसेना 
१३६ भारत के दुर्ग थ्री हरिमोहन प्रधान 


१४ एकता के स्वरो मे बोलते पत्थर. भरी नगेद्रकुमार सक्सेना 


भारत के राष्ठ्र निर्माता 


पुराणों वे झनुसार भ्रार्यों के प्रसार के पश्चात प्ायावत के प्रथम 
परात्रमी राजा ववस्वत मनु हुए हैं। मनु बे! सबसे बड़े पुत्र इंधवाक्‌ नर 
जिहांते प्रपनी राजधानी प्रयोध्या स समस्त मध्य देश पर राज्य किया । 
मनु के एक पुत्री इला थी जिसका पुत्र पुरूरवा ऐस हुमा । इृवाजु वे वशज 
सूपवशी तथा पुरूरवा ऐल ये वशज चद्रवशी बहलाए । 


भरत --चद्रवशी साझाज्य वा भड़ा दुष्यत वे समय में उठा। 
महाकवि वालौदास वे! भ्भिज्ञान शाजु तल के प्राघार पर दुष्यत का बष्य 
ऋषि क' झ्राथ्रम मे गधव विवाह हुमा भौर शबु तला गम यती हुई | दुर्वासां 
ऋषि वे शाप से दुष्यत शबुत़ला को भूल गया भौर उसने शहर तला यो 
स्वीवार नहीं किया । शबुतला हिमालय वे पवतीय प्रदशा मे चली गई । 


एक प्रवसर पर. राजा दुष्पत झासेट का गये । उस समय तक शाप 
का प्रभाव समाप्त हां चुवा था। उसने झाखट हंतु विचरण बरते हुए एक 
प्राथम व समीप एव तंजस्वी बालक को शर वे बच्चे वे साथ संलता देसा । 
बालक नी तजर्विता पर मोहित होकर वह बालक वे पास भाया और उसने 
साथ उप्तरी माता वे! पास गया । उस यह जानयार अत्यात हप हुश्ना कि 
वह बालक और बाई नहो शकुतला के गम से उत्पन्न उसी का पुत्र है। 
शकुतला ने झाश्रम नही छोडा परतु बालक को दुष्यत राजघानी प्रतिष्ठान 
पुर ले झ्राया । उसका भावी लावन पालन राजवीय साधनों मे और उसके 
जमजात शौय के अनुकूत हुआ यह बालक भरत था । 


भरत के शासन काल म त्रथम बार सम्पूर्ण प्रार्योवत दाजनतिव 
एकता के सूत्र म आवद्ध हुआ । भरत वी वीति पतावा वर्षो तब झायवित 
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में छाई प्रोर इस भ्रुभाग के निवासिया ने इस देश कौ भरत के वाम पर 
भारत वी सज्ञा दी ! भरत इस देश वे प्रथम राष्ट्र विर्माता हैं । 


सर्यादा पुरुषोत्तम रास 


काला तर में पुन इद्वाकु वश का प्रभाव बढा) राजा भागीरष, 
दिलीप रघु श्रोर दशरथ का पराक्रम बइते वढत श्री रामचद्र जी के समय 
तक अपनी पराक्ाप्ठा पर पहुँच गया । श्रीराम सामान्य बाहर हे त्मात 
भ्रवधपुरी म, राजा दशरथ के पुत्र रूप मं जाम ग्रहरणा करते हैं । भरत, 
सक्षमण शवुध्न ग्रादि बधु भी ब्रीडाएँ बरत हुए बड़े होते हैं। उनरा 
प्रप्नतिम व्यक्तित्व समाज को आकषपित और प्रभावित करता है) 


राम वे मुझो की चर्चा स प्रभावित होबर महयि विश्वामित्र बाई 
अपने भाथम मेले गये । राम, लक्षमण को उहोंने शस्त्र विद्या म निषुण 
बनाया श्रौर राक्षस्ता से उत्पन विध्नां से यज्ञ की रक्षा की । जिस शिव धर 
को बढ़े बड़े पराक्र्मी राजा किचित भी नही हिला सके उसे पराद्रमी राम ने 
खण्ड खण्ड कर दिया । अयाध्या है अआसाद राम सीता के प्रलौकिक प्रकाश मे 
चमब' उठे । राजा दशरथ मे राम के राज्याभियक की तथारी की परहु 
विधि वर विधान कुछ झौर था। राम को देश के कोने काने में नवचेतय वा 
संचार करना था । समाज घातका कया हवस चरना था और झाव सस्हृति 
की धवल प्रताका विध्यपार थी फ्हरानी थी। 


विधि के विधान से राम चौदह वपत बतवास क्यू गय । इस अवधि में 
प्रमाष्या से सुदूर दल्खिण तक राक्षस का विनाश करते हुए कऋषिया, 
तपस्चियां थ्रौर सता वा ग्रभयदान तेत॑ हुए बढते यये । सीता हरख ने उहं 
तत्वातीन महाबली रासेस राजा लकाधिपति राव से लांहा लेने को प्रेरित 
किया ( राधसराज रावश और धम परायण राम के बीच प्रच्छन्त संधर्ष 
प्रव प्रश्ट हो उठा ? राम देश की उन सभी शक्तिया को एक सूत में समदित 


बरते हैं जि-ह धम से प्रेम है। पवनसुत की भक्ति और शक्ति जामवत की 
लिपुणता, सुत्रीव वी सेवा, भ्गद की इढता सभी राम हर | तब 


सुरह भाषार यनत हैं! वापर जाति की सना वे 


4 


सजनौति, कुशल रखनीति और सतुलित मर्यादा पालन राक्षसराज खणा को 
ही परास्त नहीं करती चरन्‌ दानवत्व पर दवत्व क्री विजय घोषित 
करती है । 


राम को सुदरी अथवा स्वरा का मोह कभी नही सताया | सोने की 
लेका का राजतिलक उहाने विभीपण को देकर सामाजिक मर्यादा वी इष्टि 
से प्रग्नि परीक्षा के पश्चात सीता को स्वीकार किया और वनवास की श्रवधि 
समाप्त होन के साथ अयोध्या लौट आये । राम ने न केवल अधम को 
पराभृत किया और सिंघु पर संतु बाघकर गझ्राय सस्कृति की धवल वीति 
यागर की लहरा मे मुसरित की वरन्‌ समाज की प्रत्येक: गतिविधि में मयादा 
वा भ्रादश प्रस्तुत क्या । वे इसी कारण मर्यादा पुरूतत्तम कहलाए । 


कुछ लोग राम कौ अवतार मानते है । कुछ केवल महापुरुष । बुछ 
माना जाबे परतु यह सत्य है कि वे श्रलोकिक व्यक्ति थे। उनका चरित्र 
पतुक्रणीय है, प्रादश है, नर से नारायश बनन की प्रेरणा दता है। 
जब जब भारत पर दुदिन की घटाएँ छाईं, राम नाम ने उसे साहस भौर 
प्राशा का सबल दिया है। राम को भारत के जन मानस अ्रधिष्ठान से 
अपदस्थ नही क्या जा सकता । राम युग पुरुष थे, राप्टीय एकता बे प्रेरक 
थे, सास्कतिक समावय के जयधोप थे। उत्तर दसिण की सीमाओं को 
भावात्मव एकता की) कडी भ पिराकर उन्होंने भारत को अखड संगठन का 
वाना पहिनाया। राम युगा से केवल उत्तर भारत मे ही पूज्य नही है वरन्‌ 
टक्षिणवासियों के धर्माचरण के आधार और झादश है । राम की लीलाएँ 
दक्षिण भारत को सीमाझ्ा तक ही नहीं, सम्रुदर पार जावा, सुमाता 
बोनिया, लका आदि दीपा मे भी जन मानस वा रजन करती है । 


योगोश्वर कृष्ण 


भादा मास में कृष्णपक्ष की ग्रप्टमी की काली रात्रि को मामा कस 
के बारागार मे देवकी के गभ से श्रीकृष्ण का जम लगभग पाच हजार वप 
भव की एक चिरस्मरणीय घटना है। जम से ही श्री कृष्ण वे अतिमामवीय 
चरित्र का प्रारम्भ हुआ । दृष्ण वी वाल लीलाएँ अनेक रहस्यपूणा विस्मय 
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कारौ और सनोहारी झाल्यानों से गु थी हुई है जा रोमाचकारी है औौर सहज 
ही कृष्ण के अप्रतिम व्यक्तित्व वी ओर ग्राक्‍पित करती है। यमुना के तद 
और गोकुल वी लहलहाती लता कु जा म॒ कृष्ण के बालचरित्र की भ्रतिध्व 
नियाँ गू ज॒ रही है। यही उल्हाने वशी रव पर ग्रोपियों का मत हर लिया हो 
यहाँ ग्राम ग्वालों को संगठित करके आततायी मथुराधिपति कस वे श्रत्याचारा 
को चुनौती दी । स्वथ मल्लविद्या मे निपुरा होकर शारोरिक सौष्ठव गौर 
शक्ति म अतुलनीय बने तो माखनचारी झर दूध दही की लूट का राजनतिंक 
नाटक करके मथुरा की जनता को कस के प्रति उभारा और गोवश वी 
बृद्धि झार पूजा विधान का उद्घोप क्या । 


तत्कालीन भारत परस्पर विराधी शक्तियां मे बेटा हुआ था। राजे 
महाराते शूरवीर थे। परतु दम्भी, प्रजा बे लिए श्र/याचारी और देश की 
समूची शक्ति के समठन को एक चुनोती बने हुए थे । राजा कस गीकुंत मं 
कृष्ण बे बढ़त प्रभाव को सहन नही कर सका । उहें मथुरा बुलवाया गया। 
वहा मुप्टिक और चारा,र जसे पहलवाना को पछ्छाड बर उद्दाने उग्रसन के 
पुत्र कस की राज्यच्युत क्या । कस की जीवन लीला समाप्त कर उप्रसन वी 
मथुरा क सिंहासन पर प्रतिष्ठित करत हुए उहोन शूरसेद जतपद की 
राजनीति को मोड दिया। यमुना के क्छारा म स्वच्छाद वातावदगं 
गवाला के साथ उहान जीवन को एक अच्छी तयारी करली थी। मस्तिष्क 
की साधना क लिए उहान सादीपन मुनि के झाश्रम म दीक्षा ली। इस 
बाद परिस्थितिया न उष्ण वा सम्बाध हस्तिनापुर की राजनीति से जोड़ 
दिया । कस क्य व प्रसय म॑ हृद्ण वी राजवतित' प्रवत्ति वा परिचय मिल 
गया था । हस्तिनापुर वी राजनीति ने उस अधिक उभार दिया। हेष्टा ने 
प्रनुभव विया शि इस समय देश म एश बडा दल उन राजा बा हैं जिनती 
निरवुशता प्रजा क क्षीभ आर कष्ट का वारण बनी हुई हैं। जम जस वाएश 
हाते गय. एवं एक प्रत्याचारी शास्त्र से उनका संघप हुमा । संगधराज 
जरासघ, चेदि जनपद स्वामी शिशुषाल बाणासुर, कालिंगराज, बाशिराज 
गांधारराज कामरूप के शासक सब कृष्ण वी बुद्धि कौशउ से पराजित हुए । 


महाभारत वी घटना भारत वी एना बरगा घदना है । दुर्योधन का 
प्रार स गायार, वात्हीय, बास्याज, कदम, शिंपु सद्र, व्रियोसार, मतित 
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भोर भग झादि देशा वे क्षत्रिय प्रवत्त थे । युधिप्ठर की धोर से विराट, 
पराचाल, काशी, चेदि, बृष्णि, वग श्रादि राज्यों के क्षत्रिय हुवार उठे थे । 
भारत की शक्ति इन राज्या म विघटित होकर शतरज की चाला से प्रजा 
और पारम्पिरिक राजाओं के लिए शूल वी तरह चुभ रही थी। कृष्ण की 
राजनतिक वुशाग्रता ने कुरुक्षेत्र वे मंदान मे झठारह भ्रक्षौहिणी सेना वा 
नेष्ट होन से बचाने वा प्रयास किया । स्वय दूत बनकर दुर्योधन से पाडवो वे 
प्रधिवार की याचना को + दुराग्रही दुर्योधन “सुई थी योव वे बरावर भूमि” 
भी पाडवो के लिए छोडने को तैयार नही हुप्रा तो महाभारत वे युद्ध से घम 
और नीति को भ्रधम पर विजयी वनावर भारत में पाडवा वी विजय पेय 
जयधोथ क्या भौर सगठित शक्ति का शखनाद ! 


महाभारत युद्ध वे प्रारम्भ में विचलित अ्रजु न वो गीता पान देकर 

इप्ण ने कमयोग वा प्रतिपादन किया। कम या वज्ञानिक विवेचन, जीवन 
के साथ उसका झ्राध्यात्मिक सम्ब"्ध शोर मनुष्य का भ्रत शात्त प्राप्ति के 
ताधना वी सर्वोत्तम मीमासा गीता के माध्यम से प्राप्त होती है। गीता 

विश्व वा शास्त्र बन गईं है। श्री इृष्णा ने मजु न को निमित्त बनाकर गीता 


है रूप मजो श्रमर संदेश दिया है वह युग युग तक मनुष्य वा कतव्य कण 
ज्ञान कराता रहेगा । 


इप्ण को “सोलह कला का ग्रवतार” कहा जाता हैं । सोलह कलाएँ 

पैद्रमा वे सम्पूण स्वरुप का घोतक हू । इसी प्रवार मानवी झ्ात्मा का 
वैेणतम विकास भी सोलह कलाग्रा द्वारा भ्रगट होता हू। इृष्ण भ सोलह 
कला की अभिव्यक्ति थी अभ्रथात मानव मस्तिष्क के पूणातम विकास का 
भदेश हमे श्रीकृष्ण मे मिलता है। उनका प्रत्येक स्वरूप भारत के जीवन 
वो भ्रनुप्राशित वरता है। आज श्रीकृष्ण हमारी राष्ट्रीय सरकृति के सवश्रेष्ठ 
आव्ात्मक प्रतिनिधि यने हुए है। कक्‍ताय कम के प्रति प्रेरित रहकर भी 
फल की कामना न करना जीवन का श्रेप्ठतम योग साधन हू और इसवे 
उपदेशक योगेश्वर कृष्ण भारत भूमि के कण कर में धमाएं हुए जन जन के 
मानस को वमचान भवित की त्रिवेणी में पवित्र करत रहते है | श्री इृष्ण भारत 
सम्पूण श्राध्यात्मिकता की आत्मा हैं जो कमरत है और मानव मानव 
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कोद्वेध की परिधि मय वॉयवर राष्ट्रीय एकता वी कडी मे आवढ 
क्श्ती है । 


चाणफय भौर चस्त्रगुप्त 


चाशकक्‍्य का जमताम विष्णुगुप्त था। उसवा जम नीतिशास्ती 
चणक सुनि के वश मे हुआ। इसलिए ग्रसिद्धि पावर वे चाणदर्य भी 
कहलाए। उतका जमस्थान नेपाल की तराई बताया जाता है। ईतापूर् 
चौथी शताब्दी के प्रारम्भ मे ्रतुमानत विष्युग॒ुप्त वा ज-म हुआ । जनशुवि के 
अनुसार वे श्यामवण के थे तथा देखने म असुदर लगते थे। विष्युगुव्त 
अत्यन्त प्रतिभासम्पन्न, दृहनिश्चयों तथा श्रोधी प्रह्मति वे थे ।! उनकी वुरूपता 
से चिढकर भगधराज महापद्मत द ने उतका अपमान विया और उ हाने शिक्षा 
खोजकर प्रतिज्ञा की कि नत्यश का ताश करने ही शिखा बॉँधूगा। में 
भारत के पूर्वी प्ररेश छोडकर तक्षशिला चले झाए 


इसा से लगभग 327 व पूर्व यूनानी सम्राट सिकादर पचनेर प्रदेश 

में आया। यूतान से भारत के बीच टर्कों इराक, ईरान, भरफ्गानिस्तात 
श्रादि सभी राजशक्तियाँ उसकी विजमवाहिनी से परास्त हो चुकी धो 
विश्वविजय का स्वप्न सेजोएं सिकादर भारत मे भी झधड की भाँति धझावा | 
चाशव्य को यह अनुभव करके भ्रत्याव दुस हुआ कि हिमालय से लैरेई 
कामाकुमारी तक विस्तृत राष्ट्र विदेशी झाव्रमणा द्वारा पदुदलित री 
जा रहा है और भारतीय राजनीति शक्ति विश्र खलित होवर निरूवा् वेट 
है । चाशाक्य ते क्षज्षिय कुमार चद्धगुप्त वे श्रदम्य साहस भौर शौय की सूत 
पकड/। ऐसे देशभक्ति से झोतप्रोत गरुवका का संगठन बताया गया 

थाह मातृभूमि स॑ विदेशी ध्राषमरावारियों को सदेडनवी प्रेट्णा दी ! 
उधर चाणवय के तिजी थरुप्तचरों न सिकदर के सनिको म॑ संग राज्य 
सना की विशालता और विक्रालता की घाक इस प्रकार बिठादी कि पुनाती 
स्तिकी ने झ्राथ॑वबढने से इकार कर हिया । घिक दर वापिस लौटी परत 
पूव योजनानुसार चद्धगुप्त के नेतृत्व मं उसता स्थान स्थान पर प्रतिरोध 
कया गया । 
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है सिकादर को लोटाकर चारणवव शात रहा । उसकी निश्चितघारणा 
| बनगई कि भारत की झ्रातरिक शक्तियां को छिप्त विच्छिनत पाकर विदशी 
) विस्सी भी समय आात्रमण कर सकते हैं। उसने समस्त राष्ट्र को एक सूत्र में 
: सगठित करने का महान सकल्प वर लिया। माद वश के विनाश की प्रतिज्ञा 
« भी सदा हरी थी। चाणक्य ने पश्चिमात्तर भारत वी शक्तियों को चड्धगुप्त 
। * नेतृत्व मं संगठित क्या । तदन-तर मगघ की राजधानी पाटलिपुत्र पर 
. भाश्र्मश कराया | विलासी महाप्द्मनाद पराजित हुआ | चढद्धगुप्त के 
| 'हयोगी प्रवतक राजा को विपकयाशञ्रा के वासनामय जाल मे फसाकर 
. औअताक से विदा किया श्ौर चद्धगुप्त का मगध में राज्याभिषेक किया 
पेया। चद्धगुप्त मौय अ्रभी नवयुवक ही थे परतु चाणक्य वी बूटनीति, 
उशलता ने उसे राजसी विलास थभव म न उलमने देकर राष्ट्र की शक्तियाँ 
सग्रठित करन के जिए तयार कर लिया। सिकदर वे” उत्तराधिकारी 
सै यूउस के ्रा्रभणा को न केवल विफल करने वरन्‌ उसके राज्य के विशाल 
परश को काबुल, हिरात, कथार बलुचिस्तान, झफगानिस्तान की सीमाझो 
पैक मगध राज का सौप देने का श्रेय महान कूटनीतिज्ञ भ्राचाय विष्णुगुप्त 
श्ाहदीहै। 
विष्णुगृप्त ने जो कुछ किया, राष्ट्र के समठन झौर बल्याण के लिए 
किया। साप्राज्य का अधिकारी उहोंने चद्भगुप्त को बनाया । स्वय सूत्रधार 
आम रहे। भहामात्य का पद भी महापदझनन्द के महामनी “राक्षस” को 
देकर उतरी बुद्धि का उपयोग राष्ट्र संगठन मे कराया। स्वय एक प्रेरक 
गक्ति प्रोर सचालक रहें। प्रत्येक सिथति पर कडी निगाह भर नियत्रण 
बी जब यह विश्वास हो यया कि च॒द्धगुप्त का पराक्रम भौर महामात्य 
पत का बुद्धिकोशल भारत की सम्पूण राजशक्ति को राष्ट्रीय सगठन मे 
पवद्व करते जा रहे हैं श्र आने वाली शताब्दियों म॑ विदेशी झाक्रातता 
ब्रा की ओर आँख उठाकर भी नही देख सर्केग | तब स्वयं सायास ग्रहण 
हमालथ प्रदेश मे चले गये। सहद्न योजन पथ त विस्तृत विद्याल भारत 


ञीः ऐक सूत्र में संगठित करने वाले मद्बान प्रावाव विष्युगुप्त का 
पनाल्य कितना महान था । 


उप कुगल राजनीतिश ने झपनी बुद्धि चातुय भोर सगठन निपुणता 
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से एफ भोर तो जजर भारतीय शक्तियां यो गठित बर विददियों बे दांत 
विजय ये स्वप्न समाप्त रहिये, दूसरी भार छड़गाड़ाइ उद साम्रास फे 
नष्ट बरपे महान मौम साप्राम्य मं तेतृत्व में एसो राष्ट्रशक्ति का जम |; 
वि विदेशी भारत बरी भोर उममुरा दान या यर्पों तझ़ स्राहस नहीं वर ढ़! 
चाएयय सघ्चे प्रयों म महाय राष्ट्र दिमाता थे । 


समुद्रगुप्त 

चाद्गुप्त मौय वे बशजा मे महात ससाट प्रमोत वा सास इविहाव 
या पृष्ठा म सवा स्‍्रशरो म भ्रकित है। प्रयम उसका ग्रदस्य माह 
शूरवीरता तथा यलिंग विजय वे! पश्चात उसको मानवीयता इतिहाम 
प्रमाय ह॥ प्रजा वत्सलता वी सयश्रेष्ता वे बारख वह ने केवल प्रिय” र 
कहलाता वरन्‌ इतिटास या एक महास साठ भी। परातु उम्तरी बोद 
घर्मानुयायी प्रद्धत्ति में राज्य की सय शक्ति को निष्क्रिय घना टिया 
उसकी मृत्यु (232 ६ पूथ) के बाद माय साम्राज्य पी महानता बुध्त दवा 
चली गई । भारत फिर विदेशी धाव्रमग्यों वा. घर बस गया तथा राजशर्कि 
विघटित होवर छिप्त भिन्न हो गई । लगभग साढ़े पॉचसो वर्षों वी राष्ट्रीय 
शक्ति के विघटन बे पश्चात गुप्त साम्राज्य मे नेतृत्व म सतु 320 ४ फ 
पश्चात पुन शक्ति सगठन हुभा | इस वश वे प्रथम साराट चदगुत्त प्रधम 
ने उत्तरमारत से विदेशियां का खदेड कर एक शक्तिशालो सामाज्प बी 
स्थापना की + 


मं में 


सम्राट चढद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त झत्य्त यशस्वी 
सआट हुआ । समुद्रगुप्त की भ्रसाघारए अतिभा और विलखण सिर * 
से प्रभावित होकर चद्रगुप्त न 335 ई में समुद्रगुप्त को राज्यमार | 
दिया । समुद्रगुप्त वे शासनकाल वा झधियाश समय विजययात्राओं मे दर 
हुआ | दो विजययात्ाएँ उत्तरी भारत वी समूची राजशक्तिया वा एंड शूत मे 
आवबद्ध बरने वे लिए हुई। तौसरी विग्ययात्रा दे द्रग मे उतत दविंग 
भारत की आ्राय सभी राजशक्त्या वो पराज्ति तिया। इन विजयाओ 
उद्दे श्य साझ्माज्य विस्तार नहीं था । वरन्‌ समुद्रगुप्त वी सावभोम सचा को 
स्वीकार करना रहा ) इस प्रकार शास्तत की राल सौमाए उत्तर भारत में 


ह्व 


ही सीमित रखकर भी समुद्गुप्त ने दशिशी शाम, पजाव, बेगात, वामरूप, 
भैपाल, बुमायू , गढ़वाल भादि सीमावर्ती राजापों फो पभपती प्रमुछत्ताव 
प्रभाव मे लेकर भशवमेषयश दिया जो उसके पराह्रम गा उद्घोष था ) यह 


युद्धो म कभी परास्त नहीं हुप्रा | भ्रत इतिहास में उस भारतीय सैपालियन 
कहा जाता है । 


समुट्गुप्त केवल एवं झुशल सेनानी और विजेता ही नहीं वरनू 
शाति, प्रजावत्सलता भोर समृद्धि के क्षेत्र में भी भत्यन्त योग्य भौर निपुणा 
था। वह वडा कलाविशारद, भ्रच्छा सगीतन, उच्च वोटि या बवि झौर 
विद्वात था। साप्राज्य वी बहुमुखी उन्नति का श्रेय उस्ते है। राष्ट्र निर्माता 
के रूप मे वह भारतीय शासवों में बेजोड़ है। 
सम्नाट भ्रक्वर 


पठाना के प्राद्रमणो ने भारत बी राष्ट्रीय एकता को पुन छिप्त भिन्न 
विया। लगभग 9 शताब्दी तक भारतीय राजनीति विश्व छल स्थिति में रहो । 
से 556 मे भुगल सआलाट हुमायू' बी जीवनलीला समाप्त होने पर भवबर 
तरह वप की भपायु में दिल्ली वे! सिहासन पर बठा। मुगल साम्राज्य 
नामसात्र का ही थघा। चारो भोर गद्दी वे दावेदार थे श्रौर प्रनवानेव 
राजशत्तियाँ सिर उठाये हुए थी ! झरबर की असावारण सैनिय प्रतिभा, 
भनुपम राजनतिक सूक और भ्रदुमुत व्यावहारिव दूरदशिता से सभी प्रति- 
दृदिया को परास्त क्या भौर एवं विशाल साझाज्य वा निमाण करवे उसे 
राष्ट्रीयता के सूत्र भ बाँधने का सफ्ल प्रयास किया । उसमे राष्ट्रीय संगठन 
प्रोतप्रीत था। शासन की प्रत्येक गतिविधि स राष्ट्रीय संगठन उराबा लष्य 


रहा भ्रौर उसकी शासननीति ने साआज्य सगठन पा एक अ्रनुषरणीय 
उदाहरण प्रस्तुत कर दिया । 


भववर ने प्रथम दिल्ली राज्य के प्रतिद्वद्ियो यो भ्पने गुरू भौर 
अनानायक बहरामखा की सहायता से परास्त विया। तदनतर भारत मे 
विभिन्न राज्या - काश्मीर, हिमालम की तराई के राज्य, सिंध, मुद्ताय, 
हिल मालवा, ग्रुजरात, बरार, गांलबु ढठा, सानदेश, भह्मदगगर, 
» अजमेर, जोनपुर, गाड़वाना, श्रस्थद, चित्तौड़, रखपम्भौर 


वालिजर, बयात, बिलाबिस्तान पर एवं एवं परदे विजय प्राप्त की! 
उसकी इस प्रदुमुत सफ्लता या श्रेय उसकी उदार नीति औौर राजपुता हे 
मैभ्री थी है। घम वे सफीणा दायरा से बाहर दिवत्ञकर छस्ते उदार शासन 
नीति अ्पनाई । मुल्ला मौलविया वा प्रधातता ने देकर योग्यता व राग्यपटा 
पर नियुक्ति का आधार वनाया। प्रजा को निष्पत शासन दिया श्ौर 
राजपूता की बायापों से विवाह करके अपना व्यक्तित्व सवजनीन प्रकट 
किया। यही कारण था कि धम वे कारण उसे किसी वग वा विरोध नहीं 
मित्रा । इसी स्थिति के साथ राजपूत सनावियों वी शूरवीरता ते मुग्न 
साम्राज्य थो न केवज्न विस्तार दिया वरव्‌ इसको राष्ट्रव्यापी स्थिति सुछ 
भी बना दी । 


भक्बर भध्ययुगीय शासका में अपना सानी तही रक्तता। वह 
दाप्ट्रनिर्माता सच्चे भ्रथों मं कहा जाने योग्य है। उस्ते सध्ययुग मे साप्ट्रीयाश 
का पृष्ठपोषक कहना भत्युक्ति न होगी । 


शिवाजी 


अकबर के उत्तराधिकारी घार्मिक व्यवहार प्रौर विचारों मं उसकी 
भाँति उदार झौर निष्पक्ष नही हुए । राजदरवार में सुल्ला, मोौलविया का 
प्रभाव बढ़ता गया। हिंदू जनता यह साचने पर विवश हुई कि' उसकी 
सस्कृति वी रक्षा प्रावश्यक है । महाराष्ट्र के धामिक और सामाजिक विचारों 
ने जातिभेद को तिरस्ट्त कर समाज म एकता का संदेश दिया । जञानदेव, 
एकनाथ, तुकाराम, रामदास आदि सतो की पवित्र घाणी वातावरण मगू ज 
डठी | उधर मुगल सम्राट झोरगजेब की घामिक कट्टरता और अत्याचार ने 
विद्रोह तथा विक्षोभ का वातावरण बढाया। ऐसी परिस्थिति में मराठी 
संगठन के नेता शिवाजी का अ्रम्युदय हुआ ! 

बीजापुर राज्य के एक छोटे से जागीरदार साहजी भौंसले के धर 
पून्ा जिल के शिवनेर दुग में 70 झप्रेल सत 627 को शिवाजी का जर्म 
हुआ | माता जीडाबाई घमप्रिय थी । शिवाजी के राज्यकाय म॑ व्यस्त रहने 
बा कारण जीजावाई हे द्वारा ही उनकी शिक्षादीक्षा की सेंमाल हुई! 
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गुरू दादाजी शोशदेव तथा स्वामी समयगुरू रामदास बी छिख्ाद्ा वा 
सिवाजी पर भदुमुत प्रमाव पष्ठा। ये पवित्र विचार थाले सस्हृति वे पोषवा, 
गौ झौर धम वे रक्षक, धामिक सहिष्णुता लिए साधु सतो झौर तारी जाति 
के रक्षक बने । उनम प्रदभुत रागठन शक्ति विकसित हुई । दक्षिण भारत थे 
मुस्लिम राज्या वी सेना में झजित भनुभव वाली मराठा जांति वो उहोंने 
एवता वे सूत्र म संगठित विया! उनम अनुपम सनिव प्रतिभा, भदमुतत 
राजनततिक दूरदर्शिता, साहम, सौ-टप, निर्भीवता शौर पभ्रथव्र परिश्रमशीलता 
वे गुएा पल्लवित हुए। उनम विद्याप्रेम भोर शासन मांम्यता भी उच्चकोटि 
की पार्ई गई । 


अपनी भनुपम शासन क्षमता के घारण शिवाजी मराठा में नवजीवन 
और चेतता का साचार बरने मे सफ़्व हुए। हिंदुपद पादशाही थे” स्वप्न 
सावार करने मवे एफ सशक्त मराठा राज्य वी स्थापना बर सी । पपने 
राजनतिक चातुय भ्ौर प्रवघ वौशल से उहोंने जिस सुश्ढ राज्य वी नीव 
डाली, उसत्री धाका परवर्ती मराठा शासकों वे समय एवं शत्ताब्दी तक 
सम्पूण भारत म॑ छाई रही । शिवाजी ने संगठित राष्ट्रीय भावना को इस 
प्रकार भर दिय्रा हि भारत की नस नस म उसका प्रभाव श्रनुभूत हुआ भौर 
उसको भरभावहीन करन मे बूटनीति निपुण श्रग्नेजो को भी लोहे थे चसे 
चबाने पढ़ें । 


लोकमान्य तिलक भ्रौर महात्मा गाँधी 


अग्रेजो वी वूटनीति ने एक एक करवे भारतीय शक्तिया की पराभूतत 
किया भर देशव्यापी अ्रग्रेजी साम्राज्य की स्थापः गा आशकी 
समगठन बे' पीछे राष्ट्रीय लक्ष्य नही था बरन्‌ अग्रेजा दृर्सीजा स्प्किसी, ३ 


हि 2 
परत भारत वी राष्ट्रीय, घामित सास्ट्रतिक, आधिक शरीर सामाजिक श्वष्य ; 


त्् ;“भकैसते ' 


परम्पराएँ शन शन क्षीण हाती गई ॥ हम पराधीमता वे | 
चले गये । मराठा शक्ति के पतन (पानीपत कप तीसरायुद्ध सत्र /67«६ ) « 


के वाद लगभग एक शताब्दी पयत इसी अ्रम में भा ४4258, 2 यत/शतचूछ होती; 
गई। सन्‌ 3857 का स्वतज्ता सम्राम अग्रेजी दासता पल 
होने का एक अवल प्यत्व था परतु समय न॑ साथ नहीं दिया। पराधीनता 
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की वेडियाँ श्रौर भी व्यापक भर जटिल हा गईं। इस पराजय ने यह भी 
प्रगट कर दिया वि शत्ति' वे बल पर श्रग्नेजी साआज्य से भारतीय शर्तिया 
लोहा लेन म झसमथ है । 


श्रत विचारकों तथा सुधारवा ने भारतीय जनजीवन का सामान 
बुप्रथाओ्रों से मुक्त कराने या श्रादालन प्रारम्भ किया । राजा राममोहनराय, 
रामइृप्णा परमहम, स्वामी विवेवशनाद, दयानाद सरस्वती ने सामाविर 
चेतना भौर धामिक पुनर्जागरएण का शसनाद क्या | पुनर्जागरण की इत 
वेला म राजनतिनः हीनता वा भी श्रनुभव हुआ भौर पराघीनता से छत 
होन के लिए भारतीय प्रात्मा छटपटाने लगी। शबिंत के माध्यम से इसकी 
सफ्वता सदिग्ध श्रनुभव करवे' सन्‌ 885 में भारतीय नंशनल कांग्रेस 
स्थापना हुई। प्रथम शासन म यथ्ेप्ट अधिकार पाना मात्र लक्ष्य रहा। 
बीसवी सदी के प्रारम्भ मे महाराष्ट्र मे एक राष्ट्र नेता का उदय हुआ जिहते 
प्रग्नेजी साम्राज्य वी पराधीनता से मुक्त होते का मंत्र दिया। लोकमाय 
बाल गगाधर तिलक ने हुकार की “स्वतञ्ता हमारा जमसिद्ध प्रधिका: 
है” । नेशनल बाग्रेस की भावना इस मत्र से प्रभिपिक्त हुई। पर ठु 
शिक्षित बग वे! एक भाग वी भावना से स्वराज्य मिलना सभव नहीं था। 
भारत के जन जन तव' इस भावना को पहुँचन का भ्रभी तक अ्रवसर नही 
आया था 


सन 94 ई मे मोहनदास करमचद गाँधी अफ्रीकासे लोटकण 
भारत आए । सौराष्ट्र म पोरवादर नामक स्थान पर 2 अक्दूबर सब 869 
ई में इनका ज-म हुआ था। बाल्यकाल से ही चरित्र श्रौर व्यवहारिक जात 
की उज्जवलता की ओर ये श्राकपित हुए। हाई स्कूल परीक्षा पास के 
बरिस्ट्री पास करने के लिए वे इगलड गए । लौटकर उहोंने वकालत प्रारस्म 
करदी। सन 892 ई में उह्े पोरबादर की एक कम्पनी के काय वश 
दक्षिण अप्रीका जाने का अवसर मिला। दक्षिण अफ़ीका में भारतीयों की 
दयनीय दशा और रगभेद की तीति ने उहे द्रवीभश्ूत कर दिया । उहोँते 
राजनतिक सघप का निश्चय कर जिया परतु एक नवीन और विचिय 
ढंग से । इस नए ढंग को सत्याग्रह का नाम दिया गया। श्रग्नेजो के अत्याचारी 
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का विरोध करने तया मारतौयों के अधिवारो नै लिए सघप परन हैतु 
उन्हांने 7894 ई मे “नंटाल इड़ियन वाग्रेस” यी स्थापना वी। क्षम्ये 
सधर्ष हे पश्चात सत्‌ 94 म सरकार वा गाँधीजी स समभौता करना 
प्रदा । ग्राघीजी का सत्याग्रह सफ्ल हुआ । उनकी कीर्ति चमक उठी । सन्‌ 
944 में मारत पावर गाँधी ने यहा वी राजनीति में प्रवेश किया । 


गाँधीजी वा क्‍ग्रादश महान था। वे भारत म भग्रेजी साम्राज्य वे 
विरोधी थे परन्तु मानवता वे प्रश्न पर भ्रग्नेजा वे मी मि्। इसी वारण 
अग्रेजा के लिए सकट की घडिया म॑ विश्वयुद्ध मे उहान गारत वे सभी 
साधनों से प्ग्रेजा वी सहायता देन वी नीति प्रगट की । ग्रुद्ध वी समाप्ति पर 
आशा के विपरीत स्वायत्तशासन के स्थान पर दमन झ्लौर नशसता के सहार 
अग्रेजी साम्राज्य की शक्तिया न भारतीय स्वतात्रता बी भावनाझां वा 
बुचलना चाहा । भारतीय प्रोधाग्नि मडक उठी। गाधीजी ने प्रफ़ीका मे 
प्रयुक्त सत्याग्रह वी इस देश वे सघय का भी साधन बनाया। भारतीय 
जनता था आजादी के लिए बलिदान देने वा आह्वान किया गया। सन्‌ 
392] में असहयाग झादालन, सन्‌ 930 मे सविनय भ्रवता झादालन 
भ्रौर सत्‌ 4942 मे बराया मरा आदोलन गांधों जी था नतृत्व भ 
तीन सघप थ जिनसे जूमकर भारत म ब्रिटिश साम्राज्य सत्ता ह॒तप्रम हा 
गई शौर देश का बच्चा बच्चा गराधीज़ी का नवेवल राष्ट्रपिता बरत्‌ 
अलौक्कि शक्ति का झवत्तार मानने लगा | गाँधीजी जन जन वी भावनाश्री 
कः पूज्य वन गए। लोक्मान्य तिलक वा मत्र 'स्वराज्य मेरा जमसिद्ध 
अधिकार है भारत के घर घर म॑ गूज उठा | वाग्रेस व शिलित वग मात्र 
की नही श्रपितु राष्ट्रीय सस्था वन गई। यह सव गाधीजी वे राजनतिक 
ग्रादोलना तथा भारत वे सामाजिव भर भ्रारथिक उत्थान वे लिए सचालित 
रचनात्मक कायक्रमा वा ही परिणाम था। उनका स्वदेशी श्रादोलन, 
अ्रस्पृश्यता निवारण झादोलन हिंदुस्तानी आदावन, बेसिक शिक्षा आदो- 
लगने भारत के सामाय जीवन को सभी दप्टिया से नवचेतना के राष्ट्रीय 
सूत्र भे झ्रावद्ध करते का महान प्रयास था। व निस्सदह राष्ट्रपिता है । 
भारत राष्ट्र बे! जनक, हमारी सग्रठन शक्ति क॑ प्रेरत और उद्वोधव | 
गाँघीजी का व्यक्तित्व अद्वितीय साथना ओर उछक्‍्लता का च्यत्तित्व है| 
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झज्याधिवार भ्रयवा विसौ राज्याधिवारी बै समय॑न बिना राष्ट्रीय वैतना 
को प्रेरित बरना गाँधीजी की ग्रनय उपलब्धि है । 


सरदार वलल्‍लभभाई पटेल 


महात्मा गाँधी ने भारतीय राष्ट्र को चेतना दी, साम्राज्यवारी 
सरकार से सघप करन के नवीन प्रयोग और साधन बनाए और भारत को 
स्वताचता के कगार पर लावर खडा कर दिया, कितु स्वाघीनता वा यह 
स्वप्न सावार होवर भी स्वप्नवत ही रह जाता यदि प्रग्रेजी बूटनीति बी 
देन खडित राज्य शक्ति का निरावरख नही किया जाता। स्वत भारत 
प्रथम उप प्रघानमत्री तथा ग्रहमत्री सरदार वल्लमभाई पटेल ने इस वीर 
को सपन्न कर राष्ट्र निर्माताओं की कडी में अपना नाम जोडा ! 


परिस्थितिया के श्राग्नह श्रौर चेतना की तीव्ता ने पग्रेजा का भारत 


छोडन पर विवश किया तथापि सवधानिक स्थिति म वे भारत म लगा 
625 देशी राज्या को स्वतत्र राज्यसत्ता घोषित कर गए झौर विभाजत 
का कुचतन पाकिस्तान का पृथक प्रस्तित्व पदा कर गया। धम क॑ नाम पर 
दो राष्ट्रा के सिद्धात न ॒प्रत्यक्ष म ता पाकिस्तान का भारत स पृथक राज्य 
घोषित किया ही, साथ ही अप्रत्यभ् रूप से सम्पूण भारत मे एकता 
भावना विश्व खलित करदी । इसी प्रवार देशी राज्या के पृथक पथ अस्तिल 
में भारत वी स्वतत्रता राजनतिक ज्वालामुखी पर बढी दिखाई दी । सरदाए 
वल्लभमाई पटल ने न केवल इस ज्वालामुखी को शात क्या वरव्‌ विखरी हुई 
राज्या की शक्ति का पाकिस्तान के चगुल से वचाते हुए एकीकरण क॑ घूत रस, 
इस प्रकार पिराया कि वाश्मीर स कयाकुमारी तथा प्रस्मम से पश्चिम मे 
सौराप्ट्र और पचनद प्रदेश तक सम्पूणा मारत भूमि राजनतिक एकता बी 
इृढता भ ग्रावद्ध हो गई। राजनतिक एकता का यह स्वरूप मारत के इतिहात 
मे झभूतपूव है। इसका श्रेय सरदार वल्लम मभाइ पटल का है जिवबी 
हृढता न भारतीय नरेशा का राष्टहित विचारन पर विवश किया । भौगालित 
इष्टि स क्षेत्रिय एकता वाल राज्या के सघ बनाकर अय भारतीय प्रदेशों 
भाँति उहू राजनतिक और सवधानिक शासन स्तर दिया यया | राजाग्री 
को प्रीवीपस व रूप मे पारिवारिय यय व लिए राशि दी गई तथा उतके 
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सम्मान कौ रक्षा विशेषाधियारोी कौ स्वीजृति द्वारा वौ गई। एंव एवं बरवे 
छोटे बड़े सभी नरेशा ने समपणा दिया । जिन्होंने समय की गति को पही 
पहचान कर विरांध विया उनवे साथ साम, दाम ये बाद दण्ड भौर भेद नीति 
प्रयाग थी गई | परतु राष्ट्र या एवीवरण किसी भी कोमत पर भअ्घूरा नही 
छोडा गया । सरदार पटल की इस नीति वो छता ने उहू 'लोहपुरष' वी 
प्रशस्तति प्रदान बी । निस्सदेह सरदार पटेल राष्ट्र निर्माताभों वी बडी मे 
ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व रखत॑ हैं । 

बल्लभमाई पटेल बा जम सन्‌ 875 ई० मे गुजरात के एवं सामाय 
किसान परिवार में हुआ था । प्राप बचपन से ही बड़े मधावी, मेहनती, 
सबल्पी तथा लग्नशीत थे । परिवार वी सामाय स्थिति वे कारण कुछ दिन 
मुह्तार वा काम विया फिर विलायत से बेरिस्ट्री पास बर भाय । रौलट एक्ट 
के विराध मे श्रापन ववालत छोड दो । श्राप स्वतप्नता भ्रांदोलन में वूद पढ़ें 
झ्रौर गाँधीजी वे भसहयांग भांदालन में भाग लिया। सन्‌ 926 ई० मे 
ब्रिटिश सरकार ने बारडोली के परिसाता पर लगाने बढ़ा दिया । विस्तानों ने 
भ्रापवे नतृत्य म॑ सत्याग्रह क्या, सत्याग्रह वी सफ्लता बा श्रेय वहलभभाई 
पटेल के कुशल नेतृत्व का दिया गया । सरकार को भूकना पडा। महात्मा 
गाँधी ने वल्लभभाई पटल को 'सरदार' वी उपाधि दी । स्वतनश्नता संग्राम मे 
वे गांधीजी के दाहिने हाथ रह | कई वार जेब भी गए परतु कठिन से कठिन 
कार्यों बे करने मे भी मभी साहस की कमी प्रगट नहीं हाने दी। स्वतन्नता 
प्राप्ति वे पश्चात्‌ वे भारत के मत्रीमण्डल में उपप्रधानमंश्री बसे भौर राष्ट्र बे' 
राजनतिक एवीवरण का झभूतपूव काय सम्पन्न विया । 
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भारतीय सम्यता एव सस्कृति की एकता के 
श्रमर सन्देशवाहक 


भारत के दुर्ग 


विश्व मे मानव की सस्व्ृत्ति एवं सम्यता के विकास के सुनिश्वित 
इतिहास का यदि सम्यक रुप से श्रावलन फ़िया जाय तो ज्ञात होगा वि मातव 
अपनी सम्यता के विकास के प्रारम्भिक काल में ही द्वुग निर्माण के महत्त्व से 
परिचित हो गया था। मानव सम्यता की झ्रादि क्या के मौन गायक के रुप 
मे ऐसे अति आचीन दुर्गों के अवशेष झाज भी इस घरा पर यत्र तत्र विषेर 
पडे हैं । 


हिन्दू भारत से दुर्ग मिर्माण 


भारत की सम्यता भी भ्पने उद्भव बाल से ही दुर्गों की निर्माण 
कला और उतके महत्त्व स पूछा परिचित थी । भारत के सास्ट्ततिक इतिहास 
की क्रमबद्ध श्ौसला ऋग्वदिव युग से प्रारम्भ होती है। वही से भारतीय 
दुर्गों वा इतिहास भी प्रारम्भ हो जाता है । ऋग्वेद म दुग अथवा गढ के रूप 
में पुर शब्द का उल्लेख क्या गया है । उस समय के य द्ुुग विशाल भ्रौर 
सुदढ हुआ करत थे । उनम प्रन्नागार एवं पशुशालाएँ भी निर्मित वी जाती 
थी । वैटिक कान के दुर्गों म लौह एवं काप्ठ का खुलकर प्रयोग हांता था। 
दुर्गों के चारा झोर जल स भरी हुई गहरो साइया हाती थी । 


बदिव' बाल के सुप्रसिद्ध स्मृतिकार महपि मनु ने विभिन्न पवार 
या दुगों वा स्पष्ट वर्गोगरण प्रस्तुत किया है। दुर्गो वे प्रयार भौर 
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उनके निर्माण के बारे मे प्राचौन सस्कृत ग्रथीं यथा महाभारत, कौटिल्य मै 
अथशास्त्र, शिल्पशास्त्र, शुक्र नीतिसार और मुक्ति कल्पतरु में भी भ्रच्छा 
प्रकाश डाला गया है। इन ग्रन्था के भनुसार दुर्गों के कुछ भेद इस 
प्रकार हैं 
 बनद्भुग, 2 मरदुग, 3 जलदुग, 4, गिरिदुग, 5 मिश्रदुग झौर 
6 म दुग । शिल्पशास्त्र मे गिरि दुग वे भी तीन प्रकार बताए गये हैं-- 
(क) झातर गिरि दुग, (स) गिरि पाश्व दुग, (गण) ग्रुहा ढुग । 


वनदुग भयकर कटकाकीरा जमल के मध्य एक योजन श्र्थात्‌ दो मील 
लम्बा व चौडा बनाया जाता था । मस्दुग मरस्थल म॑ निर्मित किया जाता 
था। जलदुग गहरी कील तालाब अथवा समुद्र मे बनाया जाता था। गिरि 
ढुग पवत की चांटी पर समतल भूमि पर बनाया जाता था। मह्धि मनु ने 
गिरि दुग का सवश्रेप्ठ बताते हुए लिखा है कि उस तक पहुँचने का माय 
सकरा और ढृक्षा से पिरा हुआ हाना चाहिये ! यह प्रावर ग्रिरि दुग कह- 
लाता था । ग्रिरि पाश्व दुग का निर्माण पवत के ढाल पर किया जाता था । 
प्रवत्॒ की गहरी घाटिया में गरुहा दुग बनाय जात हैं । 


महवि वाल्मीकि कृत रामायण म॑ चार प्रकार व उत्कृष्ट दुर्गो का 
वर्णन उपलब्ध है । प्रथम नादेय दुग जो चारा ओर स समुद्र अथवा नदी 
को धाराओं से घिरा होता था । राक्षसराज रावश का लंबा दुग इसी प्रकार 
का दुग था। व्याकुमारी अतरीप के दक्षिण पूव म यह चारा शोर 
समुद्र स घिरे हुए त्रिवूट पवतत पर बना हुआ था । इसकी दीवारों पर 
विशाल लौह यत्र लगे हुए थे, जिनस शत्रु पर अस्त प्रक्षेपण किया जाता था । 
एसे दुग का प्रवेश द्वार चट्टानें काटकर बनाया जाता था। वानरराज बाली 
ही राजधानी किप्किधा दुग इसी प्रकार का पवतीय दुग था। तृतीय ब-य 
दुर्ग थे, जा दुगम वत वे मध्य म वन होत थ । दण्डकारण्य मं बन हुए दुर्ग 
प्राय वय दुग थे। चतुथ मदानो दुर्ग थे, जो सुध्ढ रक्षा व्यवस्था के साथ 
युले हुए समतल झौर विस्तृत मदान म॑ निमित किये जाते थे । भगवान 


राम की राजधानी अयाध्या का दुर्ग अपने काल का सवश्र॑प्ठ मदानी 
ड्रग था । 
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ईसा सै 326 ई० पूर्व यूचान के शासक अलक्षेद्ध (पिरदर) मे 
भारत पर आक्रमरा किया | उस समय भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमांत पर 
श्रतेक महत्त्वपूर दुर्ग थे । मौय युग मे अनेक सुदढ़ दुरगों का निर्मास किया 
गया था । सौर्यों की राजघानी पाटलीपुतअ उस काल का श्रेष्ठतम रक्षात्तत 
दुर्ग था । 


मुस्लिम भारत मे दुर्ग निर्मारा 

मध्य युग मे भारत में दुर्यों का महत्त्व अत्यधिक बढ गया था। 
निरतर मुस्लिम प्राक्रमणो से श्रस्त राजपूतो न दुर्गों को रखा व्यवस्था मे 
अनेक सुधार क्यि । इस काल म दुर्ग के सिंहद्दार को रक्षा पर विशेष ध्यान 
दिया जाता था ! कुछ दूरी पर घुमाव देकर एक द्वार और बनवाया जाता 
था। द्वार के विशाल फाटकों मे दो फुट लम्बे लोहे के पीले लगे रहने थे । 
दुर्ग दीवार 75 स 20 तब' चौडी हाती थी जिन पर दो घुडसवार एक साथ 
बल सकते ये । दीवारो मे जगह जगह गीलाकार बुज बन होते थे । दीवारा 
के ऊपर वे कगूरों में छिद्ध बन हाते थे, जिनसे नीचे शत्रु की गतिविधियाँ 
देखी जा सकती थी तथा उम पर तीर, गोले, प्रस्तर खण्ड एवं गम तल प्रादि 
से ग्राक्षमश किया जा सकता था। दुर्ग म॑ जलाभाव को दूर वरन हतु 
तालाबा वा भी निमाण किया जाता था । 

इस युग मे कई मुस्लिम शासदा ने अ्नव भव्य दुर्गों वा निर्माण 
बाराया । निभाग व्यवस्था ग्रधिवाश रूए मे हि!हू शली पर ही भाभारित 
थी। इस युग म राजस्थान व महारास्ट्र में सबसे प्रधिया दुर्गों था निर्माण 
किया गया। हिंदू पादशाही वे सस्थाप्र' छत्रपति शिवाजी महाराज ने 
मरहठा साआज्य व भतगत पअ्रनव' सुट्ठ भौर भव्य दुर्गों का निर्माएं 
राय । जब शिवाजी वा राज्याभियेक हुआ उस समय व 240 दुर्गों मा 


डर ल्‍के टी 


स्वामों थे ! हरे 
ब्रिटिश भारत से दुर्ग निर्माए 


भारत मे भ्रप्न जी राज्य वी स्थापना 


दम विवितता शा गई / इस गुग में आर 
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इसदत्ता, मैंद्रास व बम्बई मे योरोपीय शैली पर स्‍्राधारित गैदानौ दुर्गों वा 
निर्माण कराया । फ्रॉसोसियो व पुतयातियां ने भी अपने भपने भधिवार क्षेत्र 
में छोट मोटे दुर्गों वी नीव डाली । यदि इरड़ें दुर्ग न बहुढ़ र व्यापारिय वोठियाँ 
ही बहा जाय तो भतिशयोक्ति न हागी । 


झाधुनिव युग में वायुयान ये भाविष्यार के पश्चात्‌ दुगों वा महत्त्व 
समाप्त हो गया है। विःतु आचीन भारतीय सस्ट्वति व सम्यता मे प्रमर 
सरल वे रूप मे हम भारतीय इतिहास म इन दुर्गों बे योगदान को बभी 
नही भुला सकते । भारत ये भयव दुर्ग प्रव बेवल सण्टहर मात्र रह गय हैं 
फिर भी इनक दशन से भारत के गौरवमय प्रतीत के भव्य एवं जीवत चित्र 
हमार नत्री व सम्मुस साकार हा उठते हैं । 


राजस्थान के दुर्ग 


विश्व में सबसे प्रधिव दुर्ग भारत म हैं। उसम भी राजस्थान म दुर्गों की 
सख्या शभ्रत्यधिक है। इस वीर भ्रमूभूमि म भ्रावली की प्रत्यकः चोटी पर हमे 
विशाल दुर्ग प्रथवा गढी वे दशन होत हैं । राजस्थान का यदि दुर्गों वा देश 
कहा जाय तो कोई प्रत्युक्ति न हागी । राजस्थान वे दुर्गों म॒ सामान्य रूप से 
निम्न विशेषताये देखने को मिलती है, जो इस प्रवार है 
राजस्थान के लगभग सभी दुग गिरि दुग हैं । 
प्राय सभी दुर्गो क चारा शोर चौडी साइयाँ हैं । 
सभी दुर्ग पहाड की चाटी पर समतल मैदान को घर कर बनाय 
गय है । 
सभी बड़े दुर्गों मं शस्त्रागार, श्रन्नागार, घुडताल, सबिक निवास 
तथा महल आदि भवन बन हुए हैं । 
मिट्टी से निर्मित भरतपुर के दुर्ग का छोडकर प्राय सभी दुर्ग 
पापाण खण्डो से निर्मित है ॥ 
सभी बड़े दुर्गो म एक स लेवर सात तक प्रवेश द्वार पाय जात 
हैं। इन द्वारो के विवाडा म॒ लम्बी लम्बी लौह शलाकायें जडी 
रहती है। 
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9 इन अवैध द्वारी कौ (सदी बडी विशेषता यह है वि अवेश कां 
मार्ग इस प्रकार घुसावदार है कि उसमे बने हुए विभिन्न अवैश 
द्वार परस्पर दिखाई नहीं देते । 

8 राजस्थान के सभी दुगों मे मादिरों का निर्माण किया गया है। 


वीरो का तीर्थ चित्तौड दुर्ग 

“पढ़ तो चित्तौडयढ भौर सब गढेयाँ” 

चित्तौड़ का दुर्ग भारत के मध्यग्रुगीत इतिहास में स्वदेशाशिमान वीं 
रक्षाथ क्िय जान वाले युद्धों तथा जोहर व्रत के कारण अपना शीष स्थान 
रखता है। यह दुग देश के गौरव वा प्रतीक है। भ्रजमैर से सण्डवा जाने 
वाली पश्चिमी रेलवे लाइन पर रिथत 'चित्तौडगढ' रेलवे स्टशन से चार मील 
दूर घरतल से 500 फीट ऊँची पहांडी पर यह दुर्ग स्थित है। यह समुद्रतत 
से 850 फीट ऊँचा है ! गिरि दुर्गो म॒ चित्तीड का विशाल दुर्ग भ्रेष्ठतम 
माना गया है। यह साढ़े तीत मील लम्ब! भर आधा मील चौडा है । रदर्ग 
में पहुँचन के लिए सात द्वार--मरोपोल, पाउलपाल, हनुमानपोल, गर्णेशपाल, 
जोडलापोल, लक्ष्मएपोल और रामपोल--पार करने पदत हैं। प्रथम हार 
भैरोपांल है, उसी के पास जममल पत्ता की छतरियाँ बनी हुई है। सम्राट 
प्रव्बर के शासन वास मे चित्तीड म आयाजित तृतीय शाबे ( जौहरबत) व 
समय हाने वाले युद्ध म य दाना वीर स्वतश्रता की बलिवंदी पर 'यौद्यावर 
हुए थे । 
मध्ययुग मे इस दुर्ग की दीवारें व बुज इतते सुदृढ़ थे कि उन पर 
ताप के गाला का काई प्रभाव नही हाता था । मेवाड के वीर महाराणा न 
इसके झदर रहकर शपुओआ के हौसल पस्त किये थे। हि हू कुलसूब महाराणा 
अ्ताप की अमर कीति इस दुग के साथ जुडी है । 

ऐसी मायता है कि इस दुर्ग का निर्माण हिंदू भारत के मौमवशी 
राजा चित्रायद ने कराया था! इसी से इसका नाम कालातर म॑ चित्रवृट 
हुआ और फिर बिगड़बर चित्तौड़ हुआ | सन्‌ 734 ई० म॑ गद्टीलवशी राजा 
बाप्पा रावल न चित्तीड पर अधिकार कर लिया। 
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दुर्ग मे ऐतिहासिक स्मारत एवं स्थल है जा राजपूत सस्ट्ृति मे 
गमौरवमम भतीत वी सुदर भकी बराते हैं। इनम महाराणा शुम्भा के महल 
भामाशाहू या महत, पप्ताघाय वा महल, पदिमनी का महल, जौहर स्थल, 
मीरा मन्दिर, सती देवरा, जैन मादिर, कीर्ति स्तम्म, विजय स्तम्भ, वालिया 
व अम्विया के मा दर, समिद्धे श्वर महादेव का मन्दिर प्रादि प्रसिद्ध 
दशनीय स्थल हैं। भीमगोडी, सूर्यवुण्ड, गौमुख प्रादि दुर्ग मे प्रसिद्ध 
जलाशय हैं । 


कीति स्तम्भ 75 पीट ऊंचा तथा सात मजिज़ा भवन है, जो जैन 
तीथकर भगवान भ्रादिनाथ की स्मृति म जोजाजी नामव॒ बघेरवाल वेश्य ने 
विभित कराया था । सनु 440 ई० में मालवा थे” सुल्तान महमूद खिलजी 
पर विजय प्राप्त बरने के उपलक्ष म॑ महाराणा वुम्भा ने एज विशाल विजय 
स्तम्म का निर्माए बराया या। 22 फीट ऊँचा तथा नौ मजिला यह 
स्तम्भ भवन उस युग की हिंदू (राजपूत) वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है | 
यह भारत ही नही वरन्‌ विश्व का बेजोड स्तम्भ है। विजय स्तम्भ में ऊपर 
तक पहुँचने के लिए 27 सीढियाँ चढनी पडती हैं । वह स्तम्भ मध्य मे 30 
पीट चौढा झौर ऊपरी मजिल मे 40 फीट चौडा है । यह प्रदभुत भौर भव्य 
स्तम्भ उस युग म महाशिल्पी जता वे निरीशण मे 90 लाख रुपया म निमित 
हुप्ना था इसको कलात्मक दोवारो पर पौराशिव देवी, देवताशो की सुदर 
मूतियाँ भ्रक्ति बी गई हैं। सुप्रसिद्ध इतिहास बेत्ता डाँ० सत्पकेतु विद्यालकार 
के शब्दों मे ससार के सर्वोत्तम कीति स्तम्भा म इसकी गरना की जा 
सकती है । 


फ्तेहप्रकाश वीसवी शताब्दी म निमित महल है ! 


अजमेर का तारागढ़ 


राजस्थान के इतिहास मे अजमेर के तारागढ़ बा अ्पता महत्त्वपूरा 
स्थान है | तारागढ दुर्ग अजमेर के शीप पर मुकुट की भाँति सुशोभित है । 
यह झजमेर नगर के दक्षिण पश्चिम म समुद्रतल से 2855 फीट तथा 
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पृथ्वीतल से लगभग ]00 पीट ऊँये बीठती यामवः पहाड पर बना हुमा हैं। 
इस वारण यह दुर्ग गढ़ वीठली बे नाम से भी जाता जाता है । 


मातवी शताब्दी में चौहान राजा भ्रजयपाल ने इस ऊँचे पहाड़ पर 
झजयमेरू नामक सुदृद दुर्ग का निर्माण कराया। सन्‌ 505 ई० मेवाड़ के 
महाराणा राममल के पुत्र कुवर पृथ्वीराज ये इस दुर्ग में कुछ नये महता वा 
निर्माण वराया भौर श्रपनी पत्नी ताराबाई वे' नाम पर इस दुर्ग को ताम 
तारागढ रक्‍्सा । घेरा लगभग दो मील का है। इसम पहुंचने के लिए कई 
प्रवेश द्वार हैं जिनमे लक्ष्मणपोल, भवानीपोल, प्ररफोट का दरवाजा, पूंठ 
दरवाजा भौर बडा दरवाजा मुख्य है। दुर्ग की बुर्जे बडी मजबूती से बनाई 
गई हैं। इनमे श्ट गार चवरी, धूंघट घुज, नगारची बुज भौर फ्तहवुज भादि 
अधिक प्रसिद्ध हैं। तारागढ सीधे श्र ऊँचे पहाड पर निर्मित विया गया है; 
झत ऊपर पहुंचने वाले मार्ग बडे सकरे झ्रौर ढालू हैं । 


महाराज धमगज देव के राज्यवाल में सवप्रथम महमुद गजनवी मे 
सन्‌ 2024 ई० मे इस दुर्ग पर भाक़मण फिया कितु घायल हो जाने से वह 
इसे जीत न सका | सन्‌ !92 ई० तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के 
हार जाने पर इस दुग पर मोहम्मद गोरी ने प्रधिकार कर लिया था! यह 
हुर्ग गुलामवश के सस्थापव बुतुबुद्दीन ऐवक का शरण स्थल भी रहा है। 
चह गुजरात के शासक भीमदेव से हारकर उत्तर बी ओर भागा भौर 
उसने इसी दुर्ग मे झाकर शरण लो। उत्तराधिकार के युद्ध में हारकर 
शहजादा दाराशिकोह ने भी तारागढ मे आकर शरण प्राप्त की थी। वाला 
तर म॒ दुर्भ पर अग्रेजो का अधिकार हां गया । सन्‌ 832 ई० में अग्रणी 
प्रशासन ने अपनी नसीराबाद छावनी की सना के आन जाने के लिए एव 
घुमावदार चौडे और सीधे माग का निर्माण क्या। भारतीय इतिहास है 
प्िर्माएं में अपनी महत्त्वपूणा भूमिका अ्रदा करने बाला यह दुर्ग भ्राजकल 
खण्डहर बना हुआ है। 

अ्रनेक श्राक्रमशा के कारण दुग॒ वे प्राचीन भवन नष्द हो चुके हैं। 
सिर भी सूप्डहर रूप मे जए बुछ शेप हैं वह वचहरी नामक भवन है इससे 
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उस बाल के स्थापय का ज्ञान होता है। दुर्ग पे सबसे ऊँचे स्थल पर मीरा 
(मारान) साहब मी दरगाह है। ऐतिहासिव साह्य वे उभ्रमुसार एक बीर 
योद्धा मीरान सेद्यूट ने सन्‌ 7202 ई० म दुर्ग वी रहा म भपने प्राणो पा 
बलिटान किया था। ऐसी महात्‌ प्रात्मा दी प्रुण्य स्पृति में इस दरगाह वा 
तिमाए किया गया । इसवा बुलद दरवाजा, भौगन भौर दालान मध्ययुग 
के स्थापत्य के सुम्दर नमून हैं। बादशाह भ्रवबर की भी इस दरगाह के प्रति 
प्रति बड़ी श्रद्धा थी। झ्राज भी प्रतिवव राहसों श्रद्धालु मुसनमान इस 


दरगाह वे दशन मरने प्रात हैं । दरगाह वा प्रवध शिया मुसलमाना के हाथ 
महै। 


रखणपम्भौर का दुर्ग 


रणथम्भौर या दुर्ग चित्तौड वे बाद भारत में अ्रपनी सुदृढ़ रक्षा 
व्यवस्था के विए प्रसिद्ध रहा है। पश्चिम रेलवे के दिल्ली कोटा मार्ग पर 
सवाईमाधोपुर रेलवे स्टशन से भ्राठ मील दक्षिण पूव मे भरावली थी ऊंची व 
बीहड पहाडिया वे बीच एवं 578 फीट ऊँची पहाडी पर रणथम्भौर का 
सुप्रमिद्ध दुर्ग स्थित है। सम्‌ 944 ई० के झ्रासपास सपादलल के चौहान 
राजपूता ने इस दुर्ग का निर्माण कराया था। शिल्पशास्त्र के भ्रनुसार यह 
पिरि दुग है। दुर् के चारा ओर की ऊँची पहाडियाँ एवं सुदढ़ दीवार का 
काय करती हैं। दुग भी प्राचोरें प्राठ मील वे घेरे म है जो काफी चोडी व 
खुद है। इनम प्रनक बुें हैं। दुर्ग म पहुंचन के लिए सात प्रवेशद्वार पार 
करने पढ़ते हैं, जिनम मोर दरवाजा, बडा दरवाजा, नौलखा दरवाजा और 
गशेशपोल प्रादि मुख्य है। मध्यमुग में इस दुर्ग वी दीवारा पर रक्षा के लिए 


विशेष यज्र लगे हुए थे। इनसे दूर दूर तन विशाल प्रस्तर सण्डो म प्रक्षेपण 
किया जा सकता था । 


मुस्लिम शासकों में मुतुबुद्दीन ऐवक, इल्तुतमिश बलवन, अनाउद्दीन 
तथा भ्रक्बर ने इस दुर्ग पर आक्रमण क्यि थे। सन्‌ 300 ई० मे 
जब भलाउद्दीत लिलजी ने इस दुर्य पर आक्रमण बिया, उस समय महाराज 
हमीर स्वतत्र शासन कर रहे थे ॥ दिल्‍ली के एक मुस्लिम सामत को शरण 


खिलजी 
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दन के कारण अलाउद्दीन से सघव मोल लेना पडा। इस युद्ध मे मुस्विम 
सामत की रक्षा के लिए राजपूतो को अपना बलिदान तथा राजपूत बीराग 
नाओ का जौहर ब्रत का पालन करता पद्म । 7 जौलाई 230 भ्र्ग 
दिल्‍ली शासन के श्रतर्गत आया । सन्‌ 569 ई० में सआठ झकवर ते इस 
पर अधिकार क्या था । 


दुर्ग मे अ्रमेक भवन हैं। इनमे हमीर का महल, बारहदरी, 32 
स्तम्भा वाली छतरियाँ, शिवजी तथा गऐेशजी के मादिर दशनीय स्थल हैं! 
हमीर का महल 73वी सदी की हिंद शिल्पकला का सुदर नमूना है। यह 
लाए पत्थर से निर्मित है। दुर्ग मं अनेक तालाव है, भरने हैं ! गणेशजी की 
मूति दुर्ग निर्माण के समय भूगम से प्राप्त हुई हैं । गणेश चतुर्थी पर प्रतिवंष 
यहाँ एक भारी मेला लगता है । रसशम्भौर वे गणेशजी की सारे राजस्थान 
में पडी मायता है ( माँगलिक झ्रवसरो पर सवश्रधम यहाँ वे! विध्न विवाशक 
गरोशणजी को ही आमानत किया जाता है । 


अ्म्बर का दुरसे 
“जय जय शक्ति शिलामयी जम जय गढ़ आम्बर/ 
+- कर्वि पदुमाकर! 
अ्म्बर का दुर्ग राजस्थान की राजधाती तथा ग्रुलाबी नगरी जयपुर 
मे लगभग सात मील पूव मे धरातल से 400 फीट ऊँची पहाडी पर बना 
हुप्रा है । दुर्स की स्थापना से पूब ही पवत की मुदर उपत्यकास आ्रम्वेर 
(बतमान पश्रामेर) नयर बसा हुआ था। विश्व प्रसिद्ध पयटक वे 
प्रेमी थी हेवर वेजेक्यूमेट ने इस स्थान का प्रकृति का श्रट्रूंट खजाना वह ए 
सम्बोधित क्या7 है। क्विंदती है कि अयाध्या नरेश मानधाता मे 37 
महाराज अम्बरीय ने यहाँ श्रम्विबेश्वर महादेव की स्थापना की थी। इस 
कारण यह भ्म्बरीय नयर ही कालातर म॒भम्वर तथा श्राम्बेर वे नाम मे 
प्रसिद्ध हो गया । 
दूसरी जनश्रुति के भनुसार कछवाहा राजपूत नरेश वाविल से सुमावत 
साथुत) सीखाग्रा का, जो भील जाति की एक शासा ये, हराकर सब 50 
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ई० भ अ्रम्पर थे दुर्स वी सीव रखी थी । उसने अ्रम्विवादेवी वे! नाम पर 
इसका साम झबिवापूर रखा जो श्ागे चलकर श्राम्वेर कहलाया। मुस्लिम 
इतिहासकार ने भी इसे झम्बर के नाम से ही पुकारा है। प्रारम्भ से भ्राज 
तब यह दुर्ग जयपुर के शासको वे ही अधिकार में बना रहा। 


यहाँ दे राजप्रगसाद व उद्यान राजपूत स्थापत्म बला वे उत्त्प्ठ भौर 
भव्य ममूते हैं। इस इष्टि से ग्वालियर दुर्ग के वाद इस दुर्ग का दूसरा स्थान 
है। दुर्ग के महल राजा मा्सिह ने निर्मित कराम थे। दीवाने भ्राम थ 
दीवाने खास वा निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने वराया था। इनमे मुगल 
शैली का प्रभाव ऋलक्ता है । शीशमहल का सौदय तो देखने ही योग्य है । 
राजप्रासाद भे जालीदार मरोखें, भव्य कक्षो की नवक्ाशी तथा पच्चीवारी 
राजपूत कता के दभव के सुदरतम उदाहरण हैं॥ महल के बलात्मक प्रवेश- 
द्वार गणेशपोल पर भगवान गणेश की मगलमयो मूर्ति प्रतिष्ठापित है। दुग 
में शिलादेवी भ्ौर अ्रम्वकेश्वर महादेव के प्रसिद्ध मदर हैं। शिलादेवी की 
प्रतिणा संगमरमर के भव्य भादिर मे प्रतिष्ठित है | 


दुर्ग की रक्षा करने की इप्टि से इसके नीचे एक मनुप्यक्षत मावद्धा 
नामक भील है। 

प्रम्बर दुर्ग से लगभग सो फीट रौर प्ृधिक ऊंचाई पर जयाढ़ नामक 
एक झीर दुर्ग है। इसमे कभी जयपुर राज्य का खजाना रा ताता था। 


गह अप्वर दुर्ग की रक्षा करने की इष्टि से वनाया गया था। इसमे जय 
माँदिर दशनाय है । 


भरतपुर का दुर्ग 


दे भरतपुर राज्य के सस्थापक चूडामन जाट के पोत्र तथा महाराज 
सह के वीरपुत्र महाराज सूरतमल ने सन्‌ 733 ई० ते खुले मैदान मे 
भश्तपुर के सुप्रभिद्ध स्थल दुर्ग की नीव रखी थी। मध्यकाल के लगभग सभी 
दुर्ग सुरक्षात्मक दृष्टि से पहाडा पर बनाये जाते थे किन्तु यह सूरजमल जसे 
घोर घोड़ा का ही साहस था कि उसने मुगल सामाज्य की राजघारी दिल्ली 


[हा 


की ठीव' नाव' वे नौचे खुले मदात में मिट्टी का दुर्ग निर्भित कराया भौर 
महाराजा वी उपाधि ग्रहस्प की । 

भरतपुर या नगर झाठ मील के क्षेत्र में घूलवोट से घिरा हुआ है। 
दुर्ग वी प्राचीरों वे चारा श्रोर !50 पीट से 200 फीट चौडी व 50 पीट 
गहरी खाई है। महू वभी मोती कौल के जल से भरी रहती थी। खाई से 
निकली हुई मिट्टी भौर गोबर के योग से श्रनेव पर्तें चढाकर 20, 30 पीद 
चौडी दीवारें बनाई गई, जिनमें घुसकर लोहे के गोले भी निर्जीव हां जात 
थे। ये दीवारें जल के तल से 80 फीट ऊँची हैं भोर इसमे 40 बुर्जे बनी 
हुई हैं । 

नगर के मध्य मे एक प्रस्तर दुर्ग भर बनाया गया है। इस हूुर्ग के 
भी चारो ओर 50 पीट चौडी तथा 59 फीट गहरी खाई का निर्माण किय 
गया है । इस दुर्ग मे 75 फीट ऊंची [ बुजं हैं । 9वी सदी के प्रथम दशक 
में ब्रिटिश भारत के प्रधान सेनापति लाड लेक ने इस दुग पर चार बार 
भ्राक्रमण किया, कितु वह प्रत्येक बार पराजित हुप्रा। भरतपुर वे गोल दाजो 
के' भ्रचूक निशानो ने श्रग्ने जी सेना के छक्के छुडा दिये । दुर्ग मे फ्तह बुज 
एक स्थान है जो अग्नेजी सेना से एक वार नष्ट होकर सहल्नो अग्रणी 
सनिका के शवा पर पुन भरतपुर के वीर सनिको द्वारा निर्मित वी गई, उस 
पर एक विशाल भीमकाय तोप रखी है! इस फतेहबुज की अग्रण 
इतिहासकारो ने अग्रज जाति के लिए राष्ट्रीय शम का स्थान कहकर प्ायू 
बहाए हैं। उक्त घटना के वाद से मिटटी की दीवारा से निर्मित वह दुर्ग 
थ नगर अपनी अजेयता के लिए इतिहास मे लौहगढ़ के प्राम से प्रसिदे 
ही गया । 

दुर्ग के आदर प्राचीन राजमहल, दरवारेखास, सिलहखाना, कोपागार 
नये महल व मा दिर दशनीय स्थल हैं । 


बयाना का दुर्ग 
दिल्‍ली बम्वई रेलवे मार्ग पर स्थित बयाना वा यह दुर्ग दमदमा 
नामक पहाडी पर स्थित है | ऐसी क्या है कि यह दुग वाणासुर न बतवाया 
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था जो प्राचीन वात में वाशानगरी वे नाम से प्रसिद्ध धा। इसका पिगडा 
हुआ रुप ही वयाना हुआ । ।वी सदी म विजयपाल न दुर्ग पे विशाल पर- 
कोटे के भ्रादर एव विजय मंदिर गढ मामक सुदद गढ़ था निमाण कराया। 
दुर्ग मे भीमलाट, ऊलपा मादिर, भक्वर की छतरी, जहाँगीरी बावडी श्रादि 
हिन्दू मुस्लिम स्थापत्य के सुन्दर नमूमे हैं । 


जैसलमेर का दुर्ग 

जसलमेर वा दुर्ग अत्यत प्राचीत है । रावलजसलजी ने सन्‌ 35 
ई० में इस दुर्ग की स्थापता की । यह दुर्ग नगर वे मध्य लगभग 250 
फोट ऊँचो भ्रिकुद पहाडी पर झायथे मील वे घेरे मे बना हमा है । परवोटे मे 
99 सुदृद बुजें हैं। प्रदेश मार्ग मे 4 द्वार हैं। दुर्ग राजपूती वास्तुकला वी 


छुदर कृति है। इसम रगमहत, गजविलास और मातीमहत व चामुण्डी देवी 
वा मदर भ्रादि दशनीय स्थल हैं। 


जोधपुर का दुर्ग 


जोधपुर नगर के मध्य घरातल से 400 फीट ऊँची पहाडी पर यह्‌ 
भव्य दुर्ग बना हुआ है । सन्‌ 459 ई० मे राव रणमल के पुत्र राव जोघा 
ने इसकी नीव रखी थी । दुर्ग मे लाल पत्थर के मनमोहक राजभवन 
मोतीमहल, फ्तेहमहत, पूलमहल झौर चामुण्डा माताजी का सुददर मादिर 


दशनीय है। फ्तेहपोल म लगे हुए फाटक अभ्रहमदाबाद से लूटकर लाए 
गए थे। 


बीकानेर का जूनागढ 


जागल देश मे इस दुर्ग वी नींव 2 अप्रैल, [488 म॑ रावजोधा के 
बीरपुत्र राव बीका ने जगदम्बा करणी का आशीवाद प्राप्त करके डाली थी । 
यह दुर्ग रातीधादी नामक ऊँची चट्टान पर स्थित है । दुग के महला वी 
पच्चीकारी व सुनहरी वित्रकारी दशतीय है। यहां करणी सग्रहालय में 


प्राचीन अस्त्र शस्त्र सम्रहीत हैं। दुर्ग में दो प्रवेश द्वार है। मुख्यद्वार क्णपोल 
कहलाता है । 
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राजस्थान के भ्रन्य दुर्ग 


उपयु क्त इतिहास प्रसिद्ध दुगों के अतिरिक्त राजस्थान मं सकडो दुर्ग 
और है, जिहोन आय सस्ट्ृति की रक्षा मे महाव्‌ थोग दिया हैं। उनमे ले 
कुछ महत्वपूरा दुर्ग इस प्रकार हैं--मण्डौर दुग, सिवाना दुर्ग, उुग्मलगढ 
भाएगढ शेरगढ़, डीग का दुर्ग, कोठे का गढ, शाहवाद का किला, सर्व 
पोषाजी का गागरौन दुर्ग, बूंदी का तारागढ नाहरगढ (जयपुर), तिमवगई 
सुद्रवापाटन का दुर्ग, माडल गढ, विजयगढ, शेरगढ (काटा जिला) सज्जन, 
बसतगढ़ श्रादि । 
श्रन्य राज्यों के महत्त्वपूर्ण दुर्ग 
असीरगढ 

ग्रसीरगढ नामक भारत प्रसिद्ध दुर्ग मध्यप्रदेश राज्य में है। मर्वि 
रलवे क॑ दिल्‍ती बम्बई मार्ग पर सण्डवा रेलवे स्टेशन से 28 मील हुर तथा 
बुरहानपुर स 3 मील दूर सतपुडा पवतमाला की एक 800 फीट ऊँची 
चोटी पर यह दुर्ग स्थित है। मध्यग्रुय मे सामरिक इृध्टि से इस दुर्ग का बडी 
महत्व था। उस काल में यह उत्तर व दक्षिण को मिलाने की मुख्य क्ढी 
था । इसके तिर्माणण के बारे से भ्रभी तक विश्वसनीय बरन प्राप्त नहीं है। 
महाभारत मे भ्रश्वत्थामा की राजघानी के रूप मे इस दुर्ग की स्थिति का पता 
चलता है। पृथ्वीराज रासो” म भी असीरगढ वा उत्लेख हुआ है । तेरहवी 
सदी के उत्तराद मे नमदा की घाटी से ब्रस्ति और हैदय/ राजपूत राज्य 
कर रह थ। सभवत्त ब्रप्ति शासका के ताम पर इस दुर्ग का ताम प्रसीरण 
पड़ा हो । फरिश्ता एवं श्रय मुस्लिम इतिहासकारों का दूसरा मत यह है कि 
सध्‌ 370 ई में झासा श्रहीर नामक व्यक्ति ने इस दुर्स की सीव डाली थो 
ग्रत यह असोरगढ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रारम्भ में यह दुर्ग मिट्टी 
पत्थर से तिमित छोटी सी गढी था । 

एुसी बया है कि भास्ता अहीर ने सातटेश वे पारूसी मुल्तानों वा 
सामना करन के लिए इस गढी मय निर्माग/ कराया था! झुछ समय वा” 
युल्तान परासिरसाँ ने झासा झहीर स एफ चाद चलकर इस गढ़ी पर प्रधिगार 
कर लिया | उसते झभासा भहीर को सूचना भेजी वि वह भपने भाई मलिक 
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इवितखार से युद्धरत है श्रत वह इसके परिवार को अपनी ग्रढी में शरण 
दे दे। श्रासा राजी हो गया! नासिरखाँ ने अपने पश्विर की आड में कई 
डोलियो में बहुत से समित्र विठाकर गढी को भेजे । जब श्रासा नासिरधा 
के परिवार का स्वागत वरमे गढी के द्वार पर पहुँचा तो वहाँ एकत्र 


नाप्तिस्वा के सनिको ने उसे पकडबर मार डाला । गढी चासिरखा के हाथ 
में झा गई । 


सन्‌ 48 ई में गढी को सुरढ दुर्ग का रूप दिया गया। दुर्ग के हर 
कारण पर एक बुज का निर्माण क्या गया। यह दुर्ग सन्‌ 600 ई फारुखी 
शासन के ग्राधीन रहा । दुर्ग में शिव माँ दर तालाब तथा गुप्त कूप द्वार 
दशनीय है। 6वी शताब्दी मे असीरगढ एशिया व यूरोप म अपनी प्रभेद्यता 
के लिए प्रसिद्ध था तथा ससार का एक झाश्चय माना जाता था । 


ग्वालियर का दुर्ग 


“पवात्ियर का दुग हिंद के गले म पडी दुर्ग माला का एवं उज्ज्वल 
भाती है ' एक महान इतिहासकार की यह उक्ति भ्वालियर वे दुर्ग पर सटीक 
बठती है । मध्यप्रदेश राज्य वे लश्कर नगर म प्रवेश बरने से पूव ही इतिहास 
प्रसिद्ध ग्वालियर दुर्ग वे दशन हांते हैं। इस दुगे का निर्माण लगभग 500 
बप पूव एक तीन सौ पीट ऊँची पहाडी पर राजा सूरजसेन द्वारा कराया 
गया था। पहाडी पर ग्वालियर नाम के महात्मा रहते थे। उनकी कृपा स 
राजा वा कुष्ठ राग नप्ठ हा गया था। ग्रत उनकी स्मृति मे उनकी आता 
से राजा सूरजमसन ने गोपागिरि नामर दुग वनवाया जा बाद म॑ ग्वालियर हो 
गया। इस दुर्ग पर भ्रनंक राजवशा वा अधिकार रहा है । 


दुर्ग के भव्य और कलात्मक महल 'मानमीदर/ तथा 'गूजरी महल 
महाराज मानसिह न वनवाये थे । कला पारखी फग्यु सन न 'मानमादर' को 
हिड्नू स्थापत्यक्ला का उत्कृष्ट नमूना बताया है। गूजरी महल मानसिह न 
अपनी अनुपम सुदरी व वीरागना ग्रूजरी रानी भ्रगनयनी के लिए बनवाया 


था। इन महा के अतिरिक्त दुर्ग म वन हुए सास वहू के मदर व तलगाना 
(तली) भाीदर भारतीय शिल्प वी अनौसी कृतियाँ हैं 
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भुगल शासनयाल मे ग्वालियर या दुर्ग शाही वारागांर बना दियां 
गया था। झौरगजेय से अपने भाई मुराद वो कद बरके यहाँ खता था! 
उस वाल में जो भी मंदी यहाँ श्राया, वह जीता वापिस नहीं लौटा । केवल 
हिंदुप्रा वे सिस गुर श्री हरगाविद जी महाराज ही सौ हिंदू राजाप्रा वो 
साथ लिए वापिस जीवित लोटे थे । मुगल साझ्नाज्य वे पतन के बाद सब्‌ 
886 ई म अग्रेजा ने इस दुर्ग वां स्थाई रुप स ग्वालियर के मराठा शासक 
जियाजीराबव सिंधिया वो सौंप दिया । 


गढ़ कुण्डार 

कसी से लगभग 27 मील दूर हिंदी भाषा के सब्ध प्रतिष्ठित 
उपन्यासवार श्री हृदावनलाल वमा वे सुप्रसिद्ध उपयास 'गढ दुण्डार' श्री 
लीला भूमि यह दुर्ग एक पहाड की चोटी पर स्थित है। 5वी शताब्दी म 
यह बुदेले राजपूता वी राजधानी था । इस दुर्ग वा द्वार विशाल व ऊँचा 
है। जिसम नुकीली कीला वाला फाटक है। इसके प्दर नौबतखाना, पाच 
मजिला वाला महल वुण्ड, तालाव व वावडी आदि दश नीय है। 


देवगिरि का दुर्ग 

दक्षिण भारत के दुर्गों मे देवगिरि का दुर्ग बहुत सुबंढ बना है तथा 
महाराष्ट्र का गौरव है । राजपूत राजा द्वारा निर्मित यह दुर्ग अपने अद्भुत 
निमाण कीशल क जिए प्रसिद्ध है। यह बहुत ऊँचे पहाड पर बनाया गया है 
तथा लगभग 3 मील के घेर म फ्ला हुआ है । दुर्ग के निमाण के लिए पहाड़ 
इस प्रकार काटा गया है कि इस पर चीटी भी मुश्किल स चढ़ सकते 
है । प्रवश द्वार स दुर्ग के चारा ओर 20 फीट चौडी तथा 90 पीट गहरी 
खाइ बनी हुई है । प्रवेश द्वार से दुर्ग क भ्दर पहुँचने का मार्ग पहाड़ के 
अदर हाकर गया हे जो बडा टेढा खतरनाक और झधकार युक्त है | मार्ग 
के मध्य म विशाल लोह का तवा है जिसमे सक्टकाल मं झाग जला दी जाती 
थी । उस समय शत्रु के लिए दुर्ग मे घुसना कठिन हा जाता था । 
रायगढ 

रायगढ का दुग महाराष्ट्र राज्य के इतिहास म अपना महतत्त्वपूरा 
स्थाय रसता है । एक ऊँचे व दुर्गस पहाड पर इस दुर्ग का विर्माण 8, 9 
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सदी पूद किसी दाजपूत नरेश ने बरामा। बाद में इसी के ध्वस्त सप्इहरों 
वो छोप्रपति महाराज शिवाजी ने पुन एक सुदड दुर्ग बा रुप प्रदान दिया + 
प्रपते 240 दुर्मों मे से इसे ही उ'हांते भपनी स्थामी राजधानी बनाया और 
यही पर उनका राज्याभियेर हुप्ा। दुर्ग मे पहुंचो वे लिये सवोश एप 
ऊबडसावड़ पगठण्डी ही एकमात्र साधन है। द्वार पर हनुमानजी मी मृत 


है। प्रन्दर मन्दिर व मस्जिद बने हैं। इनम भनेवा तालाब ये बड़े-यड़े सेत 
हैं। शिवाजी महाराज वो समाधि भी यहाँ पर है। 


घिहगढ़ 


महाराष्ट्र के मुख्य नगर पूना से १५ मील वी दूरो पर एवं कप 
पवत पर यह इतिहास प्रसिद्ध दुर्ग वा हा है । पहले यह काण्डाणा दुर्ग ये! 
वाम हे प्रसिद्ध था । शिवाजी के हमजोली 'भौर परमप्रिय मित्र थीर सेना- 
नायक तावाजी मलसुरे ले मुगला का हराकर इस पर श्रधिषार किया या, 
फिन्तु उाह यह विजय अपना बलिदान देकर प्राप्त हुई थी) उम्त समय 
शिवाजी न बढ़े दुख से कहा था वि विला एवं ता हाथ भा गया, वि/तु सिंह 


चला गया। तानाजी जसे सिह की पुण्य स्मृति से शिवाजी वे इस दुग वा 
वाम सिहयढ़ रख दिया | 


सिहगद तिर्भाण की इप्टि से चहुत सुदड है ५ इसम दो प्रदशद्वार हैं 
अयम थूना द्वार और दूसरा कत्याण द्वार । इसवी दीवारें ध्रत्यात दलवो 
गौर खरनाक हैं। भच्यय्ुग वे उत्तराद्ध म सिहगढ़ भी गिनती पश्चिम भारत 
दे भ्रज्रेय दुग के रूपए मे की जाती थी ६ 


पन्हालगढ़ 


महाराष्ट्र भ कल्हापुर नगर के दलिण मे दस मील पर एक ऊंचे 
'पहाइ पर मह दुग नि्चित है। 2वी सदी के प्रात म शिलाहार वश के राजा 
दिदीय भाज न इस दुर्ग का निर्माए कराया तथा इसे अपनी राजधानी घाधित 
जिया) दुभ के मुख्यद्वार पर गणेश मूंति के अतिरिक्त हनुमानजी वी भी 
मूठ है| दुर्ग मु एक मदर व एक मस्जिद भी है जहाँ कभी शिवाजी को 


जि । 


हिंदू व मुस्लिम प्रजा शत्रु कौ पराजित करने के लिए प्रार्थना करती थी । 
दुर्म मे निवास भवनों के अतिरिक्त अम्बारखाना (शस्त्रागार) तथा गगा, 
यमुना व सरस्वती नामक तीन बडे अन्नागार हैं। यहा पाराशर ऋषि की 
एवं गुफा भी दशनीय है। यह दुग अभी भी अच्छी हालत मे है। यहाँ का 
जलवायु सुहावना होने से यह प्रयटकों के लिए मुख्य भ्राक्पण का केड्ध 
बन गया है। 


प्रतापगढ 

भहाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध पयटन स्थल महावलेश्वर से 8 मील दूर 800 
फीट ऊँचाई पर प्रतापगढ का सुप्रसिद्ध दुर्ग है। यहाँ तक पहुंचा का माग 
बडा सकरा, भयकर तथा चवक्रदार है। दुर्ग म बीजापुर राज्य वे महान्‌ 
सेनापति प्रफजलखाँ की याद में निरभित एक प्रसिद्ध बुज दशनीय है। 
अफ्जलखा ने बीजापुर के सुल्तान के दरबार मे शिवाजी को मारन व लिए बीडा 
उठाया था । वह धोखे से शिवाजी को मारने के लिए दुर्ग के नीचे वाले 
मदान मे झाकर ठहरा था। शिवाजी उसकी दुर्भावना से परिचित थे। 
उन्होने भी 'शठेशाठय समाचरेत” वाली नीति का अनुसरण कर यही पर 
अफजलखाँ का वध किया । दुर्ग म शिवाजी द्वारा विभित उनकी प्राराष्य 
देवी भवानी का मादिर है। प्रतिमा झ्राकपक है | अभी कुछ ही व पूव दुर्ग 
भ अश्वरोही शिवाजी को विशाल मूर्ति स्थापित वी गई है, जिसका 
अनावरण प७ नेहरू न॑ किया था। दुर्ग पर से चारा प्रार फ्ली हुई मनौरम 
कोकण घाटी और उस के सघन वना के दशन क्यि जा सकते है । 


सिन्धु दुर्ग 

महाराज शिवाजी द्वारा नि्ित रुगों म एक अनोखा दुर्ग है 'सिश्ु 
दुर्ग! । यह वम्बई गोवा के समुद्री मार्ग के मध्य मालवाण के समीप समुद्र 
के बीच म एक छोटे स टापू पर बना हुआ है। 25 नवम्बर 6604ई मे 
महाराज शिवाजी न इस दुर्ग की नीव रखी थी । इस उह्ान दितीय राज 
घानी की प्रतिष्ठा प्रदान बी थी । दुर्ग की रचना कौशल पअदुमुत है। दुर्ग मं 
दो द्वार है। इसका प्रवेशद्वार इस ढग से बनाया गया है वि वोई श्रपरिचित 


8 व 


गौलफुण्डा का दुर्ग 

श्रा ध्रराज्य वी राजधानी हैदराबाद से पश्तिचम की ओर लगभग 8 
मील दूर एवं ऊंची पहाडी पर गोलकुण्डा का विशाल दुर्ग है। 'गोलवुण्डा 
शब्द तेलगु भाषा वे गोल्ला भर दुण्ठा वे याग से वना है। जिसका प्रथ 
गडरिया वी पहाडी हैं। किवदती है कि जब सुल्तान वुलीशाह ने एवं 
विशाल दुर्ग विमणि वी याजना वनाई भौर वह उपयुक्त स्थान कौ सोज मं 
परेशान था तो एवं दिन एक गडरिय न अपनी अगुलीके इशारे से उसे एक ऊँची 
पहाडी दिखाई । यह पहाड़ी स्थान दुग निर्माण के लिए सवथा भनुबूल था । 
उसी पहाडी पर बुलीशाह न गालवुण्डा दुर्ग वा निर्माण कराया । 


दुर्ग की दीवारें वडी ऊँची व पत्थरा स बनी हैं। ऊँची वुजिया पर 
विशालकाय तोपें रखी गई थी । जो भ्राज भी वहाँ हैं। दुर्ग मध्यकाल वी 
शिल्पक्ला का उत्हृष्ट भर अदुमुत नमूना है । इसके मुख्य द्वार के मध्य खडे 
होकर यदि ताली बजाई जावे ता उसी क्षण ताली वी प्रावाज वहाँ से बहुत 
दूर भीतर बने रण महल म॑ भी सुनाई देगी । 


जिजी का दुर्ग 

पाडिचेरी से लगभग 40 मील दूरी पर तामिलनाडु राज्य म हृष्णगिरि 
एक्स पर श्रभेद्य दुर्ग जिजी अवस्थित है। यह आरर्गाट जिले मे है। दक्षिण भारत 
की याना करने वाल व्यक्ति का इस दुग के दशन अवश्य बरने चाहिये । 
जिजी दुर्ग वे निर्माण का पता हमे एक पौरारियक कथा से लगता है कि बहुत 
प्राचीन समय म शाशी नरश सूरशर्मा जब दक्षिण भारत म तीथ यात्रा के 
लिये आये ता यही वे हाकर रह गय । उहान हृष्णंगिरि व राजगिरि पहाडा 
के विस्तृत घेरे म विशाल जिजी दुर्ग का निर्माण कराया ३ इस दुर्ग का दक्षिण 
भारत के बिस्मृत हिंदू साम्राज्य विजयनगर का एक महत्त्वपूणा केद्र बनने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । सन्‌ [648 ई म बीजापुर के सुल्तान की झागा 
से मुस्तफाखाँ न जिजी पर सवप्रथम आक्रमण विया । बहुत हैं कि नायव 
बश वी सात शवाब्दिया से एकत्र ग्रतुल्न सम्पत्ति 89 हाथिमा पर लाद कर 
थीजापुर ले जाई गई। उस समय नायकवश का आत्तिम राजा रूपनायव 
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था । बौजापुर वा अधिकार कुछ ही समय कै लिए रहा | सन्‌ 6777ई मैं 
महाराज शिवाजी ने इस दुर्ग की दीवारों का जीशॉडद्धार कराया। ऐसी 
किवदती है कि इके मुख्य द्वार स शिवाजी ने घाडा कुदाया था । 

दुर्ग मे एक कई मजिलो वाला कल्याण मण्डप है, जो नायव' राजाओरो 
द्वारा तिमित है । शिवाजी ने इसे नया रूप दिया था। इस मण्डप से मीलो 
दूर झ्राती हुई शत्रु की सेना का मिरीक्षण किया जा सकता था। दुर्ग से 
स्वामी रगनाथ वा माँ दर, देवी का माँ दर तथा श्रारामगाह दशवीय 
स्थल हैं। इनके गतिरिक्त यहाँ पर भण्डार घर और वारूदखाना भी बने 
हुए है । 
सेन्ट जाज का दुर्ग 

इस दुर्ग की स्थापना 7वी सदी के मध्य म ईल्‍्ट इण्डिया वम्पनी ने 
की थी । उस समय इसका निर्माण व्यापार की इष्टि से किया गया था । बाद 
में यह दक्षिण भारत का प्रमुख शासत्र केद्ध बना। आजकल भी इसमे 
तामिलनाडु (मद्रास) सरकार का सचिवालय है । 


तिरुच्चिरापलली दुर्ग 

तिरुच्चिरापलली नगर तामिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध एतिहासिक मगर 
है। इसी नगर के मध्य म काबरी नदी से किनारे 300 फीट ऊँची पहाड़ी 
पर चिरुच्चिरापल्ली दुर्ग बना हुआ है। सम्पूरा दुर्ग बड़ वडे पापाण खण्डा 
से निमित है। दुर्ग के द्वार तक पत्थर की सीढियाँ बनी है । दुर्ग की चोटी 
पर गणेश जी का एक मरदिर हं। मादिर के चारा झार पाश्व प्रदेश म॑ पत्लव 
नरेशों के बनाए हुए कई गुहा मदर हैं, जितका स्थापत्य कला वी इृष्टि से 
बडा ऊँचा स्थान है। दुर्ग म निर्मित भवन के दो विशाल हाल (एवं हाल 
00 स्तम्भा पर आधारित है) तथा स्वण गुम्बद वाला मात्र भूतेश्वर का 
मादिर दशनीय हू । 
रोहतासगढ 

इतिहास प्रसिद्ध दुग राहतासगढ बिहार राज्य मे है। आरा नगर से 
75 मील दक्षिण पश्चिम वी शोर साननदी वे वायें विनारे पर घरात्त से 
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]000 पीट ऊँचे पहाड़ की चौटी पर यह सुर दुर्ग हिंदू काल का बढ़ा हप्मा 
है। डुर्य वर निर्माण सत्यवादी राजा हृरिश्चद्ध के पुत्र रोहिताश्व ने वराया 
था । दुर्ग मे पहुंचने वा मार्ग वेबल एवं ही हैं जो बडा टेढा और लगभग 
4 मील लम्बा है । दुर्ग तीव ओर से कमर की पहाडिया से घिरा हुआ है) 
सौप नदी इसके पूव मे वहती है । भ्रपनी इस स्थिति से यह झ्गम्य वन गया 
है। इसके चारो शोर भव्य भवन हैं। महला के घ्वस्त सण्डहर विखरे 
हुए हैं । 
दुग मे और अधिक ऊँडाई पर एप आ्रावासत दुर्ग और है / यह राज 

प्रिवार वे निवास के लिए निर्मित किया गया था | विसी समय इस दुग में 
एक विशाल एवं भव्य नगर भी बसा हुआ था। रोहतासगढ़ मे समय समय 
पर शेरशाह्‌ शाहजादा खुरम (प्रसिद्ध मुगल बादशाह शाहजहाँ) तथा बंगाल 
के नवाब मीरकासिम के परिवार ने इसस शरण ली थी । सझ्लाट झ्रवबर ने 
जम्पुर भरश महाराज मानसिंह का जब वगाल व बिहार का सूबेदार बनाया 
तब उन्हाने इस दुर्ग का जीएों द्वार + राया । समय परिवतन के साथ अर ततापत्वा 
यह दुग अश्नेजी शासन के अधिकार मे भ्रा गया। इस दुर्ग के भवनों वे 
खण्ण्हर भी देखने योग्य है। इन्म राजा मानसिह वो बारादरी रगमहल, 
फूलमहल, शीशममहल और हाविया पाल ग्रादि के अ्वशेव विशेष दशनीय ह । 


कागडा का दुग 

नागडा का दुग पजाब मे कागडा धांटी के मनोरम प्रदेश मं एक 
ऊँची पह्टाडी पर निर्मित ह । हि दु युग के इस सुदढ दर्ग भे घुस्लिम प्राजभणा 
स्‌ पृव भ्रनक सुपदर भवन थे । सम्राट अक्वर के समय तक इस दुर्भ पर एक 
ही राजपूत वश वे राजाश्मा का अभ्रधिकार रहा। सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक 
से लेबर अक्यर वे' काल तक इस लुग पर 52 वार आज्मण क्ये गये लेक्नि 
कार्ट इस पर विजय प्राप्त म बर सका । अ्रत मे जहागीर की सेना के हिंदू 
सेनापति राजा विक्रमाजीत नं, जो शाहजादा खुरम वे नतृत्व में झ्ाया था 
इस दुर्ग को जीता था । यह घटना 36 नवम्बर 620 ई० की है। खाद्य 
पदार्थों दो कमी ५ दुग के लोगा को आत्मसमपर के जिए बाध्य कट दिया 
था भयधथा यह दुर्ग उम्भवत इतिहास में अजेय ही रहता । 
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कालिजर का दुर्ग 
उत्तरप्रदेश मं वाविजर या दुग एवं महान्‌ सुच्ठ और अभेद्य दुर्ग है । 
हू उत्तरप्रदेश तथा मध्यप्रदेश की सीमा पर अचल प्रहरी की भाँति दिलाई 
देता है । भाँसी मानिवपुर रेगवे लाइन पर बाँदा गेववे स्टेशन से 36 मील 
दूर समुद्रतत से )230 पीट तथा धरातल से 700 फीट ऊँय एवं पहाड़ पर 
इस दुर्ग वा निर्माण शिया गया है । इसके पृुव म काजिजर यामक पहाड़ी 
स्थित होने से इसता नाम भी वालिजर का दुर्ग पड गया । दुग क॑ तीन शोर 
मे पहाड ऐस सीधे खडे हैं मानो श््ेद्य दीवारें हैं। प्राइ्तिक सौर सपाट 
दीवारा व॑ रूप मे इनवी ऊँचाई लगभग 50 फीट तक है । दुग को मानवा 
छत दीवारें भी बडी बडी चट्टानों के ढोक्ो से निर्मित बडी सुदढ भौर ऊंची 
हैं। ये लगभग 25 30 पीट चौडी हैं | दुर्ग बे भीतर प्रवेश बरने के लिए 
एक ही तग और दुगम चढाई वाला राजमाग है । इसम सात प्रवेशद्वार हैं । 
प्रथम ग्रालम दरवाजा श्र दूसरा सबसे बडा गरेणद्वार है । 
बालिजर के दुर्ग का इतिहास हमे वदिव' काल भ प्राप्त होता है । 
महाभारत मे भी वालिजर वे एक कुण्ड का वणन आया है। सम्राट श्रशोक के 
शासनकाल मे यह मौय साम्राज्य वा एव प्रसिद्ध प्रशासनिक केद्र था। मौय- 
काल के पश्चात्‌ इस पर क्लचुरिवश तथा गरुप्तवश का बहुत समय तक अधिकार 
रहा | चादत राजपूता के राज्यकाल म इस दुर्ग मे सीतासेज नाम जसप्रपात, 
सीताकुण्ड, पातालगमा, हनुमानकुण्ड पाण्डुदुण्ड, बाटीतीय नामक तालाब, 
नीलकण्ठ का गुहा मा दर, सिद्धगुफा, दुर्गामाता का गुहा्मा दर झ्रादि झ्लौकिक 
दशनीय स्थान हैं। दुर्ग म प्रतव स्थाना पर कई प्राचीन शिलालख भी 
उत्वीण हैं । काला-तर म मुस्लिम सनाआ न दुग की सुदर क्लाइृतियां एव 
मूर्तियों वो नप्ट कर दिया 
सन्‌ 545 ई० में कालिजर के दुर्ग पर राजा कीरतर्सिह का अधिकार 
था। दिल्‍ली के सिहसन पर शेरशाह सूरी सम्राट बना बठा था। उसने 
चित्तौड विजय के बाद कालिजर के दुग पर श्राक्रमण कर दिया। एक वष 
तक दुर्ग का घेरा डाल रहन के वाद अपनी सनिक कुशलता से उसने दुर्ग को 
विजय कर राजपूता वा सहार करवा डाला, कितु इसी थुद्ध मे भोचें वा 


[ 93 


लत, 
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ट्री है भ 


निरीभण वरते समय एक गोला फ्टा जिसकी निकली हुई चिगारी शेरशाह 
के पास में रकले हुए गोला के ढेर मे पडी । परिणामत भयकर विस्फोट ने 
शेरशाह सूरी के प्राण से लिये । 


प्रयाग (इलाहाबाद) का दुर्ग 


तीथराज प्रयाग की पुण्यमूमि मे ग्गा यमुना के मध्य को भूमि पर 
सम्राट भ्रक्वर ने सन्‌ 4583 ई० म इलाहाबाद के दुर्गे को निित कराया । 
उस समय यह 6 करोड 47 लाख रुपयो की लागत से लाल पत्थरों से बनाया 
भय था । इसमे बनाये गये महला को सोने चाँदी के श्रल॒क्रण तथा रत्नो 
की कलात्मक जडाई से सजाया गया था। श्रधिकाश भवन अग्रेंजी शासन मे 
नप्ट कर उनका सोना चादी थ रत्त लूद लिए एये। अब इसमे मुगलकाल वा 
एक चालीस स्तम्भो वाला भहल ही शेप है। दुर्ग के मध्य में ग्रशोक वी एक 
लाद गडी हुई है जो 35 फीट ऊँची है। इसे फीरोजशाह तुगलक कौशाम्बी 
से लाया था । जहागीर ने इसे दुर्ग मे प्रतिष्ठापित किया था। सब्‌ 80॥ 
ई० मे इस पर ईस्ट इण्डिया कम्पती का श्रधिकार हो गया। पश्रग्न जो ने इसके 
भव्य राजप्रासादा को शस्तागार व सैनिक छावनी मे वदल दिया । 


श्रागरे का किला 

आगरे का मिला सवु !565 ई० में सन्नाट झवबर ने बनवाया या ! 
सम्पूर्ण कला लाल पत्थर का बना हुआ है । किले मे चार दरवाजे हैं जिनमे 
अमरुसिह दरवाजा व दिल्‍ली दरवाजा भ्रधिक प्रसिद्ध है। झ्मरसिंह दरवाजा 
संगमरमर पत्थर से विित क्या गया है। विले मे दीवाने भ्राम, दीवाने 
सास, मोती मस्जिद, नंगीना मम्जिद, शाही हम्माम, शीशमहल, सासमहन, 
जहाँगीरी महल और सम्मत बुज भांदि भवत जा सगसरमर मे बने हुए हैं, 
विशेष दशनीय हैं। इनमे स अ्रनेक भवन व मस्जिद भादि शाहजहाँ से वनवाये 
थे । शाहजहाँ झपने भ्ात्तम दिनो म सम्मनबुज में पड़ा हुआ यहाँ से श्पनी 
प्रेगसी भुमताजमहल वो मधुर स्मृति में निर्मित ताजमहल को निहारता 
रहता था । 
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दिल्‍ली का लाल किला 
दिल्‍ली का लाल किला सम्राट शाहजहाँ ने बनवाया था। इसकी 
दीवारें ऊँची विशात झौर करूरेदार हैं। इसमे दा द्वार है। सन्‌ !857 ई० 
के स्वताञ्रता सम्राम में भ्रीतम मुगल सम्राट बहादु रशाह 'जफर' ने इसी किले 
से स्वतत्रता सग्राम वा सचालन किया था। वाद म सम्राट का कैद कर 
अप्ने जो ने इंस पर प्रधिवार बर लिया । कभी नेताजी सुभाषचद्र बोस ने 
इस पर स्वत्तत्र भारत वा ध्वज पहराने का स्वप्न देखा था जो 25 अगस्त 
947 को साकार हो चुका है। प्रतिवष स्वतञ्रत दिवस पर प्रधानमंत्री 
द्वारा इस पर राष्ट्रीय तिर्या ध्वज फहराया जाता है। इस किले में 
“नहर ए बहिश्त” मुपलकाल की इजीनियरिंग कला का भ्रदुमुत चमत्कार है। 
इस किले के मध्य म॑ दीवाने आम है, जहाँ प्रव भारत के विशिष्ट अतिथियों 
का सावजनिक झ्भिनादन क्या जाता है। अन्य भवनां भ रगमहल वे 
दीवान खास मुगल स्थापत्य वी सुदर इतियाँ है । दीवाने खास के अनुपम 
सौदय से भ्रभिभूत हा शाहजहाँ न॑ उसकी मुख्य मित्ती पर फिरदोसी का 
यह शेर भवित कराया था-+ 
"भ्रगर फिरदोस वर रूए जमी प्रस्त। 
अभी प्रस्तो, भ्रमी अस्तो, भ्रमी श्रस्त ।” 
यदि इस पृथ्वी पर कही स्वग का भ्रानाद है तो वह यही है, यही है, 


यही है । 
(0) 


एकता के स्वरो मे बोलते पत्थर 


भौगोलिक विस्तार तथा प्रादेशिक भिन्नता होते हुए भी समूचे भारत 
की भात्मा एक सस्कृति से अनुप्राणित रही है! समय समय पर किही प्रभावों 
बे! कारण झाचार विचार झोर देतपिक व्यवहार में बदलते हुए सम्यता के 
प्रत्यक्ष स्वरूप में हमे सामाजिक दशन का एक ऐसा मूलाधार मिलता है जो 
सास्कृतिक स्वरूप को अविच्छिन्त बनाए हुए है प्रौर विभिन्नतागप्रा मे एकता की 
लडी पिराए हुए है । भारतीय सस्कृति माला के उस घागे के समान है जिसमे 
बहुरगी ओर विविध सुगध वाले फूल गुये हुए है भौर एक सूत्र से बिधकर 
हमारी भावात्मक एकता को सिद्ध करते हैं। भारतीय सस्क्ृति का यह मूला 
घार है धम्! जो सामाजिक देशन को प्रमरत्व प्रदान करता है। 
समाज की झनेकानेक प्रद्धत्तियां का प्रस्फुटा क्लाग्रा के माध्यम 
से होता है। भारतीय क्लाएं प्रत्येक क्षेतरम घाभिक भावनाओं से 
प्रेरित रही हैं और उही का पापण झररती हैं। काव्यकला, चित्रकला, 
सगीतकला, नृत्यकला, नाद्यकला शिल्पक्ला, वारतुकला, सभी से वलाकारों 
की कृतिया समपणा और आराधन की भावना से अभिभूत है । सावजनिक 
स्थाना पर कला का प्रदशन कर्चतीय समभा जाता था। यही कारण हैं कि 
कबिया ने अपता जीवन भजन और बदना प्रो को अपित किया, सगीतकारा ने 
कला साधना के स्थल घाभिक स्थान ही चुने नृत्यकला कौ समस्त मु टर 
परम्परायें देवदासियों ने सुरक्षित रकबी, चितकला में राम और हृष्ण की 
लीलाओ तथा पौराणिक ग्राथाओ का अभ्रकन किया गया और शिल्प तथा 
वास्तुकला के माध्यम से माँ दरा और प्रासादो के अलकरणा एवं सुदर मूर्ति 
निमाए का काय सम्पन्न हुआ । 
प्राचीन वास्तुकला के श्रेष्ठ उदाहरण हमे श्रासादा, मादिरो, बिहारो 
तथा स्तुपो से मिलते हैं। इनम मर्तियाँ तो प्रतिष्ठित हैं ही, साथ ही अलकरण 
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के रूप म प्रनेफ़ पौराणिर मयाग्रा को भी मूतियों मे दशाया गया है। 
शताब्दियो वे प्राइतिप प्रयोपो पे चारण भनेतर प्रासाद, विहार स्तूप झादि 
सण्डहर रूप म मितरत हैं। ये सण्डहर प्रगट करते हैं वि भारत वी वास्तुला 
वाई मजिसा वे भवन भव्य ग्रट्टालियाम्ा, मणिवचन थे भरीसा मनोरम 
गवाशा के द्वार सम्पूण भारत देश में सास्ट् तिक एवता ये द्योतत्र हैं। मोय 
बाल ये पश्चात्‌ हिंदू युग में पत्थरा वी बला स्तृपों, तारण द्वारा मांदिरो, 
स्तम्भा तथा गुफाप्रा मं मिलती है । इनम मूतिवला के उत्टृष्ट नमूने मिलते 
हैं। सम्राट प्रशोव द्वारा निमित 3 स्तम्भ भारत वे विभिन्न भाया म कला 
बे प्रद्चितोष उदाहरग होने बे साथ-साथ भावात्मर एकता वे प्रतीक भी हैं। 

स्तूपा तया मादरा मे विविध प्रकार बी भावना प्रधान मूर्तियाँ तथा उनकी 

निर्मारा शली सास्मृतिर एकता का उदघोष बरती हैं ॥ उनम जहाँ भव्यता, 

अलकरण एवं समपण या भाव है वही भ्रात्मा बी एक रूपता भी । साँची, 

भरहुत ये स्तूप, वेदरना, (पूना) पंचिलाखोरा (स्रानदेश) उदयगिरि 

(उद्यीसा) भादि की णुफाएँ जन तथा बोद्ध भिक्षुभा की झाराघना साधना 

बाग स्वरूप सजाए हुए हैं। भक्ति भाव से प्रेरित हृदय की भावनाएँ इन 

ग्रुफाओ्रों बी जुदाई तथा चित्रों म॑ ग्रभिव्यक्त हुई हैं । 


वास्तुकला तथा मूतिक्ला की इष्टि से सबसे महृत्त्वपण युग प्रुप्त 
सम्राटा या रहा । प्रजाता वी गुफाएँ इसी पाल की इृर्तियाँ हैं । एफ गअद्ध 
गोलावार पहाडी वे मध्य भाग का वाटार श्रजवा की ग्रुफाये बनाई गई हैं। 
बुल २६ गुफायें हैं जो झ्ललग झलग समय में वनी एवं ही पत्थर को वाट 
कर उममे पृथक-पृथक कमरे तथा मूनियाँ निभित हैं। कमरा की दीवारा को 
छीलकर उन पर बोई विशेष लेप लभाया गया है। इसी पर चित्र पन हैं जो 
स्थाई रहने वाले रगा वी कृतिमाँ सी लगत हैं। य॑ चित्र भगवान बुद्ध के 
जीवन स॑ सर्म्या धत तथा राजकीय जीवन सम्बधी गाथाम्री के चित्र है! इन 
गुकाम्ा वी मूर्तियाँ भावुक्ता वी इत्टि से चित्ताक्पयक और भाध्यात्मिक्ता की 
प्रेरक हैं। थे गुझ्ायें दो प्रकार की हैं । स्तूप ग्रुफायें झ्राराधना, प्राथना तथा 
धामिक साधना वे! लिए वनी है तथा बिहार गुफायें निवास वे! लिए। इन 
गुफाश्ा में मूतिया का शिल्प एवं चित्रा वी सौदय रचना ससार को आश्वय 
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चित वरती है। इन शतिया म प्रादेशिक सतौशता नहीं हैं, भारतीय कला 
की आत्मा मुसरित है, जो सवदेशीय और सवजनीन है । 


अजता की भाँति एलोरा (हैदराबाद) तथा (एजीफ़्टा), (बम्बई) 
वी गुफाप्रो म बुद्ध चरित्र तथा वष्णाव और जन मूत्तियाँ निमित है ॥ इनमें 
अलवारिक तथा रत्न प्रधान क्या का परिचय मिलता है। दक्षिण भारत मे 
समुद्र के क्नारे मायललपुरम्‌ की गुफा चट्टान काटकर मा दर के रूप मं खोटी 
गई है। वास्तुकला की इप्दि स यह गुफा भी एक अनोखी वस्तु है। 

दलिण भारत वी इन गुफाशो वी वला वा नयनाभिराम रबरूप ही 
नही है तथापि रचना शित्प भौर शली की दृष्टि से उत्तर भारत के विह्यर 
प्रात मे नालदा विश्वविद्यालय के तत्कालीन भारतीय शिन्पक्ला के एकात्म 
स्वरूप को भी प्रयट करता है । 

गुप्तकाल मे वष्णव धम का उत्कप होने पर बौद्ध ध्मानुयायी भी 
मूर्ति पूजा की श्रोर प्रदत्त हुए भर जीवन मे कलात्मक रमपूर पक्ष के विकास 
के साथ भक्ति वी सरस घारायें प्रवाहित हुई । वष्णव घम वा यह कला पथ 
माददरा की उत्कृष्द कला के रूप म निसर कर भारत भूमि पर बिखर पडा | 
देवगढ़ का दशावतार माँ दर (भूमरा) मध्यप्रातत का शिव मादिर खुजराहा 
का शिव मादिर, देलवाडा के जन मदर, भुवनेश्वर वा मीटर, कोक्ण वा 
मा दर बोबगया का महाशोधि मदर, आजमगढ का पावतो मा दर, जवलपुर 
का विष्णु मंदिर, भावभिव्यजना की श्रपेक्षा अलक्रण बी प्रधानता लिए हुए 
हैं मानो शित्पकारा ने पत्थर के रथान पर लकडी वो तराशा है। उसका 
शिल्प सौ-दय दशक वी श्ाँखें अटका लेता है उसे सत्र कुछ विस्मयकारी सा 
लगता है जसे ये रचना मानवी ने होकर दवी है | इसके बाद ग्यारहवी सदी 
मे मूर्तिक्ला के अनेक श्रलइत रूप राजपूत राज्या तथा दक्षिणी राज्यों के 
द्वारा मौदरों म उपलब्ध हैं । समूचे भारत मे भादिरों के निमरिणि वी होड 
सी लगी मालूम पडती है। साथ ही भव्य महल, सुदर दुर्ग श्रालि के निर्माण 
स्थापत्य कला को प्राणवान बनाते रहे । 

ग्वालियर, चित्तौड, रएपम्भोर कालिजर माड के भजेय दुर्ग, मथुरा 

के मदर, सोमताय वा मदर, बागडा का बजनाय या मन्दिर, वाश्मीर वा 
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विश्वैश्वर मदर, तजौर वा शिव माँ दर, बाची मतुरा तिचनापलल्‍ती, 
श्रीटमम्‌ रामेश्वरम्‌ के माँ दर सभी शैली की विभिन्नता रखकर भी भारतीय 
सस्कृति की झात्मा का प्रकाश बरते हैं। राजपूतकाल मे मूतिकला बडी उनत 
हुई। विष्णु शिव, शक्ति, सूय, गरेंश, ब्रह्मा, कातिकेय भ्रादि वी मनभावनी 
मूर्तिया जन तन वी श्रद्धा समेटवी रही । जनो के 24 त्ीथकरा की मूर्तिया 
भी बनी । इन मूतिया में कोमलता, सजीवता, भाव प्रदशन आक्पण का 
सुन्दर सम्मिश्रण पाया जाता है। अनेकानेक माँदिरा में मूर्ति कला का सह 
स्फुरण हमारी भावात्मक एकता एक ही स्वर में प्रगट कर रहा है| 


पूव मुस्लिम वाल वी भारतीय वास्तु कला राजप्रासादो, मस्जिदो, 
मकक्‍बरो में केदद्रित है। इन इमारतो मे भारतीय मूर्तिकला श्रथवा मौदरक्ला 
के लक्षण नहीं मिलते तथापि इनकी निर्माण शली भारतीय ही है। जौनपुर 
तथा भश्रहमदाबाद की मस्जिदों शौर इमारता पर तथा भ्रजमेर का ढाई दिन 
का भोपडा देखने पर भारतीय वास्तुकला की स्पष्ट छाप दिखाई देती है । 
मुगल शांसत में फारसी श्रौर भारतीय कारीगरा की मदद से इमारतो म हिंदू 
और मुस्लिम स्थापत्य का सुदर सामजस्य हुआ । श्रक्वर के समय निर्मित 
फ्तहपुर सीकरी के महल, दिल्‍ली की जामा मस्जिद, आगरे में जोथाबाई के 
महल जहागीर के शासन मे बना झगरे का किला, लाहौर झौर काश्मीर के 
शालीमार बाग हिंद्दू मुस्लिम स्थापत्य का सुदर सामजस्य प्रगट करते हैं । 
शाहजहा के शासन काल मं ताजमहल दिल्‍ली के लाल किले मे दीवाने ग्राम 
तथा दीवाने खास, आगरे की मोती मस्जिद मुगलकाल की श्रेप्ठतम इमारतें 
है । इनकी पच्चीकारी नक्‍्काशी और बेल बूटो थो देसकर ससार के कलाकार 
आश्वय चक्ति रह जाते हैं । जिस प्रकार प्राचीन युग मे हिंदुओं की अतिशय 
धामिक भावनाएं मारदिरो और मूर्तियों की उत्कृष्ट वास्तुकला मे मुजरित हुई 
उसी प्रकार मुगत बादशाहो वी धामिक भावनायें मस्जिदा और मकबरो मे 
प्रगट हुई । 


शाहजहाँ के पश्चात्‌ शिल्पकला की प्रगति औरगजेब वी धामिक 
कट्टरता और असहिष्णुता के कारण अवरुद्ध हो गई। इस ग्रुग म॑ मुगल 
सज्ादो की कला परम्पदाओं की राजपूत राजाओ ने आश्रय दिया | जयपुर, 
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ग्वालियर, जोधपुर बीडानेर, अलवर की प्राय सभी ऐतिहासिक इमारत 
मुगल वास्तुपला के ढग पर हैं । राजमहला से लेकर गृहस्था वे निवास तक 
यह छाप दिखाई देती है । जसे जैसे मुगल शासन वे पर दिए भारत पर 
बढते गए, बहाँ भी कला का यही स्वरूप घर करता गया। हैदराबाद कौ 
मस्जिदों और मवबरे इसी शैली का स्वरूप भ्रगट करती हैं । 


अ्रग्ने जी राज्य वाल वास्तुकला की दृष्टि से हीन युग समभा जाना 
चाहिये । घनिको दे भवन, सरवारी इमारतें, कॉलेज भवन, कलकत्ता का 
विकटोरिया ममोरियल, दिल्‍ली मे पालियामेट हाउस आदि इमारतें भव्यता 
श्औौर एक्रूपता लिए हुए हैं। घामिक भावत्रा वी अभिव्यक्ति दिल्‍ली के 
बिडला मदर मे हुई है। भारतीय स्थापत्य कला का सौदय, आवपण झार 
मघुरता इनमे कोसो दूर है। इन शृतिया में पश्चिमी प्रभाव है जो वडा 
पिर्जीव और सस्ता सा लगता है। भारतीय क्लाओं के धामिक भावना की 
प्रधानता दसवी शताब्दी तक मिलती है जिसमे समपण और भाराधता के साथ 
मधुरिमा और आकपणा है ) बाह्य प्राक्रमशकारियों के सामाजिव प्रभाव से 
सासारिकता और झ्उ गारिकता का कला म॑ समावेश हुआ । भावना का स्थान 
कल्पना ने लिया । सजावट और बेलबूटे कला का मुस्य माध्यम वन। मध्य युग 
के बाद कला का मापदण्ड बदला गया | अब कला, कला के लिए ने रहवर 
जीवन के लिए स्वीकार कर ली गई । कला कौ साधना उपयोगिताबाद के 
लाम पर सस्ते दामा पर घिक्‍ने लगी। प्राचीन युग की साधना निप्ठ कला 
सध्ययुग की कल्पना में विलासिता पार करके भ्र्वाचीन समय म श्राजीविका 
के चौराहे पर बिक रही है। विशेषता यही है किः किसी भी युग स देखें 
निर्माण शली झौर रचना शिल्प की इष्टि से भारतीय पत्थर जहाँ भी मुखरित 
हुए हैं, उनम एकता के स्वर हैं। वारतुकता, शिल्पक्ला श्रौर मूरति कला के 
माध्यम से एकता के स्वरो से बोलते पत्थर हमारी भावामक एकता रे 


साली 
साली हैं । 00 
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भागोलिक : सूत्र 


भारत की अ्रविचल प्रवहमान 
सस्कृति “सरिताएँ” 


स॒प्त पावन पुरिया 


तीर्थों का देश “भारत” 


थी काहैयालात चारण 


के 


थी माहनलाज दिपाटी 


सुधो राजेए द्रवान 


भारत की अविचल प्रवहमान्र संस्कृति 
सरिताएं 


' कावरी नमदां वी तुगरभद्रा सरस्वती । 
गगा च यमुत्रा चव ताम्य स्नानाथ ॥/” 
नदी लोक माता है। देश के लिये वरदान है । सस्कृति का पालना 
है। एसी विशेषताओो कः साथ भारतवासी नदिया का अभिनदन करते हैं। 
भारत देश वी गगा, यमुत्रा ब्रह्मपुत्र गोदाबरी, ह«णा, कावेरी, नम दा, पजाव 
की पाच नदियाँ राष्ट्रीय भावनात्मक एकता की सच्चे माने म प्रतीक है । 
भौगांलिक भाधा मे नदी का जम स्थान उद्गम समुद्र मे उसके मिलन का 
स्थान भुटामा वहलाता है । नदी कसी पवततीय भाग अथवा कसी भील से 
निकलकर, पवतीय, मैदानी क्षेत्र म बहती है और समुद्र या भील म गिरती हू। 
यहाँ गिरने से पहले मंदी कई जिशुजरकार धारा म बेंट जाती है उत्त भू 
प्राकृति को डेल्टा प्रदेश कहते है । 


जम स्थान से लेकर मिलन स्थल वे वीच नदी वह पवता, ग्रामां, 
कस्वा, नगरा, जगला और सुनसान स्थाना 7 बीच गुजरती है । तटवाप्तियों 
को नदियाँ अपना अमृत सा जल पिलातो है। उनक॑ नाना विधि उपयाग मं 
आती है । जस राज्या वी सीमा बनाना आाज़मणा स॑ रक्षा करना प्रवाह 
क्षेत्र का उपजाऊ बनाकर लीगा की समृद्धि करना आदि) जनजीवन से 
ममता और सा दय क॑ भावा वा जगाने वाली नदियां के प्रति हमारी झात्मी- 
यता के दशन हम इनके नामा से कर सकत हूं। कुछ नदिया के नाम 
भारतीय कयाझा के नाम पर रखे गय हैं । जसे ब्रह्मपुत्र श्रथात्‌ ब्रह्मा को 
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पुत्री / यमुना यानौ यम कौ बहिन । इसौ प्रकार तमसा, सरस्वती, बर्णवती 
भ्रादि। बुछ नदिया थे नाम पशुम्रो के नामो पर हैं। गोमती भौर गीदावरी 
गाय के नाम पर । इसी प्रवार बाधमती यानी शेरती (बाधित वे समान 
तैज बहने वाली) । 


जहाँ नदियों बे नाम वया्रो भौर पशुओं से अवतरित हुये हैं, उसी 
नदी नट पर बसने वाले लोगो ने भो नदिया से अपन कुल झौर जाति 
प्रजातिया यो प्रलश्त कर अपने का धय माना है । जसे सरस्वती नदी वी 
घाटी वे एक क्षेत्र के निवासी अपने वा सारस्वत कहने म गव अ्रनुभव करते 
हैं। सरगू नदी वे! तटवासी सरयूपारी कहलाते हैं। सिघु नही के क्नारे 
बसन वाले, भ्रच्छी नस्ल ये धाडा (सैघव) के व्यापारी सधव या सिंधी 
बहलाते हैं। भारत का इण्डिया नाम भी इंडस (सिंधु) नदी के नाम पर 
पडा है। पजाब (पाँच नदियों का प्रदेश) नाम अपने श्राप मं इसबा ज्वलत 
प्रमाण है / भावना के साथ साथ प्रदियाँ देश की झाधिक कडिया को भी 
जोडती हैं। सारत नदियाँ घम, भ्रथ, काम और माक्ष दायिनी हैं । भावना 
क्षेत्र मे इनका स्थान सर्वोपरि है । 

आइये । देश की प्रसिद्ध सरिताआ का एतिहासिक एवं सास्कृतिव' 
विवचन करते हुए, भारत भूमि को इन अविचल प्रवाहमान सस्क्ृति सरिताओं 
की जानकारी करें। 


पतित पावनी गगा माता 

प्रतिवष देश के काने कीन से लाखो क्राडो भारतवासी अपने अपने 
प्रदेश की भाषाओं मे "जय गंगा माता की रट लगाते हुए, गगा स्नान को 
आते हैं। विश्व मे गंगा ही एसी पवित नही है जिसका जल वर्षो तक पान 
मे रकक्‍खा रहने पर भी कभी नहीं सडता | यात्री गया जल को देश वे गाँव 
गाँव नगर नगर म ले जाकर पूजते है। गया म पूवजा एवं मृतक परिजनां 
की अस्थिया विसजित कर उनकी कम बधना स मुक्ति हुई मावत है। गगा 
के प्रति देश के प्रत्यक प्रात मे जो अटूट श्रद्धा ह॑ वह दस बात का प्रमाण है 
विः हम भारतवासी एक है और एक होकर ही रहेगे । जब तक गगा है, गंगा 
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कै गीत महलौ से सैवर कौपडियी तक समान श्रद्धा से गाये जाते हैं। गगा ने 
इस देश को भ्रनेवः स्वस्थ परम्परायें दी हैं। बदलते युगो वे! साथ सतत्‌ 
बदलती बहूती गया वदलत युगा वा इतिहास अपने में समेटे है। 


पुराण वी क्या के भनुसार एक थार ब्रह्मा ने ऋद्ध होकर गया को 
भ्रह्मलोग से मृत्युलोष' से जाने का शाप दिया। शापित गया ने भारत में 
राजा शान्तनु से विवाह गिया । गगा ने भपने सात पुत्रो के तो जम के साथ 
ही गगा म बहा दिया । झाठददें पुत्र भीष्म हुए जो बीरता झौर साहस में 
ग्रपृूष थ। इ ही के वश मे राजा सगर हुए। इनवे ६० हजार पुता ने यज्ञ 
बा घाडा दूत समय कपिल मुनि वा झपमान विया । मुनि ने श्रोवित हाक्र 
प्रपन भात्मबल गौर तपस्या वे तेज स उन सबयो भस्म कर दिया। राजा 
सगर वे' ही वश मे जम राजा भगीरथ स्वग से गंगा वा भारत भूमि पर 
लाये और अपन शापित पुवजा का उद्धार कराया । 


इस पोराशिक कया के पीछ भौगालिक यथाथ भी छिपा हुमप्मा है । श्राज 
के बधानिक भी इन क्थाम्मो के अतराल म छिपे रहस्या का उद्घोष करने 
के लिय भ्रनक परिवल्पनाश्रा वा प्राथय लने लग हैं। सम्भव है काल विशेष 
में दिसी प्रजा पालक परिश्रमी राजा समर मे शकर के प्रतीक बिसी महान 
इ्जीनियर बी सहायता सर गंगा के प्रवाह वा भारत के इस सूखे क्षेत्र से 
मोडकर इसे सरसब्ज बनाया हो । 


गगा का जम स्थल वास्तव मे गयोत्री सं भी ऊपर, चीड वन से झाग 
है। यह क्षेत्र वफ से ढका (हिम नद) है। गगा यहाँ से शीतल जलधारा 
चहाती हुईं सुदर कया सी अ्रठ्खेलियाँ करती हुई, आग बढती है। पवतीय 
भाग मे चीड दवदार के जगला, सवडा घाटियों, विकट कदराग्रा, भरनो 
श्र प्रपातो से खेलती हुई गगा हरिद्वार वे प्रास मैदान मे बहना प्रारम्भ 
करती है | हरिद्वार गया का मुख स्थल है। यहाँ स यह कानपुर नगर से 
लगकर बहती हुई प्रयाग मं यमुना श्लौर सरस्वती स गले मिलती है। प्रयाग 
को शाभा और महत्त्व पावन तिवणी संगम के रूप मे है। प्रयाग से आगे 
चतकर काशी हाती हुई पाटलीपुत्र के पास गगा बहुत बडे क्षेत्र मे फल जाती 
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है। राजा जनक का रामायण कालौन मगघ राज्य इसी क्षेत्र मे था । यहाँ 
गडबी नदी भी गगा मे मिल जाती है । 


पटना से गगा अपना बहाव एकदम एुव से दक्षिण की झोर मोड लेती 
है । भ्रागे जाकर समुद्र मै मिलने से पूव गगा ब्रह्मपुत्र कौ श्रपने म मिलाती 
है । गगा और ब्रह्मपुत्र वा मिलन स्थल गोलदी के समीप है । यहाँ से डल्टा 
प्रारम्भ हो जाता हैं। गगा यहा स॒ झनेक घाराझो म बट जाती है। ब्रह्मपुत् 
को अ्रपने म॑ मिलाने के स्थात पर गगा सदी पदुसा के नाम से प्रसिद्ध है। 
भागे वढकर पद्मा ही मेगना कहलाने लगती है । यहाँ स गया का 
अनेकानेक धाराप्मा में प्रवहमान होना, उस पौराणिक गाथा का साथव 
करता हूँ वि इसी क्षेत्र म गंगा अपने जल से राजा सगर के ६० हजार शापित 
पुत्रा को शाप मुक्त करके, माक्षगामी बनाया था। 

आजकल गगा का डेल्टा क्षेत्र जुट और पटसन उत्पादन म॑ चिश्व मं 
एक है । सुददरवन का यह डटा क्षेत्र सुदर इक्षों और बेंत के भुण्डा के लिय 
प्रसिद्ध ह। यहा ज्ञुठ, पटसन के अ्रनकों छोटे बडे कारखाने है। कराडा वा 
माल यहा (क्ल्रकता वदरगाह) से बाहर विदेशों मे जाता है | 

सुभाष का देश प्रम क्‍वी द्र की गीताजलि और झनकानेक महा 
पुम्षा बी यह ज स स्थली एव लीला स्थली रही ह। सम्पुण देश को एकता 
के सूत्र म बाबने वाला बगभग आदोलन आ्राजादी के इतिहास म स्वर्णाक्षरा 
भ भक्ति ह। है प्रवाहमान ग्गे पुन देश को एकता वे सूत मे बाध। 


पुण्यत्तीया यमुना 

यमुना यमराज वी बहिन ह। श्रीहषष्ण की लीलास्थली के रूप मे 
समुना वी पावन स्मृतिया जन जन के सानेस मं बसी है। यमुतां हिमालय मे 
यमुनोती से निकलती है । वास्तविक उदुगम इससे कुछ ऊपर है। इस स्थान 
पर पानी का एक शोर करता हुआ गम बुलबुला निकलता है। बुलबुल का 
जल अत्यत गरम होता है। इसम स्नान नही क्या जा सकता । 

यमुना गंगा क उद्गम जल के बारे में एक प्रचलित बथा है--- 
असित' काम के एक महामुत्ति समन उद्गम स्थवे पर झ्ाश्नम मे रहते थे । 
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प्रतिदिन गगा है उद्गम स्थल पर पैदल जावर स्नान वरते थे। एव बारें 
इंद्धावस्था म थे इतने दुबल हो गये कि चल फिर म सवे। गगा ऋषि वे 
भ्रगाघ प्रेम से प्रभावित थी । उसने भ्रपनी एक घारा ऋषि वे झाश्रम तक 
(गगोत्री से यझुनोश्री) भेज दी जो भाज भी वहती है! यमुना बी पवतीय 
शोभा ग्रचरज भरी है। भपन जम स्थान से झाग वहकर यमुना देहरादून 
आती है । पवता से घिरे पवरतीय भाग जिह पाटकर नदी बहती है, पश्चिम 
मे दून भौर पूव म द्वार वहलाते है । 


दहरादून यमुय्रा का मुस द्वार ह। यही यमुना कुरुक्षेत्र मैदान में 
प्रवाहित है । हरियाणा (श्रीकृष्ण की ब्रीझा स्थल्ती) यही क्षेत्र है। महाभारत 
श्र गीता वी गाया दुरुक्षेत्र म जुडी हुई है! यहाँ स भ्राम बढ़कर यमुना 
भारत वी राजधानी इ द्रप्वस्थ मे पहुंचती है। यहाँ वे झ्तीत के इतिहास वी 
पावन यादें इसको लहरो में समायी है ॥ 5 भ्रगस्‍त 947 वो लाल विले 
पर फ्हराते हुये स्वततत्नता वे भण्ड वा देसकर यमुना वा वितना हफ हुआा 
होगा । देश की स्वतत्रता के सैनानी अपने लाडल सपूर्ते स्व० बापू, नहरू व 
शास्त्री जी को भ्रपनी पावन गोदी (राजघाट) में चिरनीद सुलाय हुए यमुना 
यहा भ्रमर लोरियाँ गाती है । यहाँ से भ्राग यमुना श्ृष्ण के हैया थी रगस्थली 
मथुरा, दृदावत की शोभा बढाती है। मथुरा से श्रागे यमुना गोबुल होती हुई 
झांगरा म संसार के आठवें आश्चय ताजमहल को सजल बनाती है | शाहजहाँ 
और मुमताज वे झ्रमर प्रेम वी कहानी ताजमहल घः रूप से सावार हा उठी 
है। इसी झ्रागरे में औरगजेव वे अत्यावार, मौत का वुझआँ अमरसिह राठौर 
वी कहानियाँ यमुना उदास मन से गाती है। आझागर से भ्राग जावर इससे 
विध्याचल पवत से बहकर झान वाली चम्वल मिलती है । झ्रपने यमुना सगम 
के समय चम यवती (चम्वल) राजा रतिदेव बे' त्याग रदास वे तप झादि की 
युग पुरानी गाथायें, यमुना को सुनाती सी प्रतीत होती हैं । 


चम्बल का साथ लिय यमुना अपनी बडी वहिन गगा से मिलने को 
उत्तावली हो उठती है । कानपुर और कालपी को पार कर यह प्रयांगराज 
पहुँचती है । यहाँ सरस्वती और यमुना वा गया से सगम होता है । तीने। वी 
मिल्लन स्थली “त्रिवेशी' सगम वहलाता है। यह तीथ भारत वा महान पवित्र 
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स्थल है। यहाँ बारह वष मे एक वार जब बृहस्पत्ति व छृपभ के सूर्य मकर 
राशि मे प्रवेश करते हैं, कुस्म का मेला लगता है। इसमे देश के कोने कोने 
से यात्री श्राते हैँ। देश की भावात्मक एकता की यह महान प्रत्तीक 
स्थली है। 


बह्मपुत्र 
सम्पू (ब्रह्मपृश्न ) की जमस्थली तिव्वत के पढार मं गगा उद्गम के 
समीप है। यही से सिधु और सतलज भी निकलती है। तिब्बत पठार में 
यह साप सी बल खाती बहती है और सापू बहलाती है | इसके जम के बारे. 
में कई लोक गायथायें हैं । कालिका पुराण के भ्रयुसार यह शातनु भर अ्रमाधा 
नाम के ऋषि दम्पत्ति के कुल मे उत्पन्न ब्रह्मा का पुत्र है। ब्रह्मा के कमण्डल 
से निकलने के वारण यह ब्रह्मपुत कहलाई ऐसी भी मान्यता है। सात सौ 
मील पढठारा में बहती हुई साँपू (ब्रह्मपुत्र) आगे श्रासाम मे प्रवेश के समय 
एक विशाल ब्रह्मकुण्ड (भील) में समाहित होती है। कहते है कि परशुराम 
ने अ्रपंती माता की परशु से हत्या कर यही रक्त रजित कुल्हाडा घाया था 
स्नान करके पाधो से छुटकारा पाया था । इसे परशुराम कुण्ड भी वहत है। 
आज भी इस झील (कुण्ड) का रग लाल है । यह पवित्र तीथ माना जाता 
है। इस कुण्ड से निकलकर आगे झासाम मे बहती, ब्रह्मपुत्र क॑ सम्बधध म 
अनेका लाक कथाये प्रचलित है। यहाँ लोग इसे ब्रह्मपुत्र के नाम स पुवारत 
है और सूय की बहन मानत है। परशुराम कुण्ड से झ्रागे यह विहाग 
चहलाती है। 


असम की घाटियो म करीब 400 मील बहकर यह दक्षिण में मुडती 
है । यहा लाहित नदी इसमे लिविंग क॑ स्थान पर मिलती है। इंसस झाग 
इसका प्रवाह तेज हो जाता है। बरसात में भयकर वाढ़ें आती हैं। यह उत्तरी 
पूर्वी सीमात (नफा) कहलाता है | यहा मिनिया, मिसिमा, मिरी' परादम जन 
जआातिया निवास करनी हैं। इसके पश्चिम माड स्थल पर डिंगबोई मिट्टी के 
तेल का प्रमुख क्षेत्र है। नहर, कटियाँ, नून भाटी बरौनी क्षेत्रो मे तेव व 
प्राइतिक गस उत्पादन और शाचन के केद्र हैं 
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प्राग्ज्योतिपुर, जोरहट, रगपुर, चुबाफा, इद्धवशी राजा की राजघानी 
(अहम) आदि पुराने युग की यादें है । जारहट मे 857 की क्राति के भ्रमर 
सेनानी मण्राम देवात को अभग्रे जा न फाँसी पर लटकाया था | इस प्रकार 
ब्रह्मपुत्र अपने में युग युग दे भाव भरे आगे गया मे मिलती है । 


कुसारी कन्या 'नर्मदा' 


विघ्य और सतपुडा दो पदतों के बीच मेकल नाम का पहाड़ पफला 
है। इसकी चोटी समुद्र मे 4 हजार फीट क्रेंची है । इस चोटी का नाम है 
श्रमरक्‍्टक । कवि कालिदास के ग्रथो मे इसे झआम़कुट पर्वत कहा है। मैकल 
क्रपि यहा तप करते थे। इसी से यह मेकक्‍ल कहलाता है। व्यास, भगु, 
कपिल आदि प्रनेक मुतियो की यह तपीभूमि है । कहां जाता है कि मैकल वे 
भागा में जल वी कमी थी । इस पवत से नमदा श्रौर सान दो नदियाँ पास 
पास से निकलती हैं। नमदा पश्चिम में बहकर अरबसागर म॑ गिरती है । 
पुराणी की क्थाझ्नो के अनुसार ब्रह्माजी ने अ्रमरकटक चोटी पर श्रपनी भ्रांख 
के दो शभ्रासू बहाकर नभदा और सोन (शांणभद्र) को जम दिया। 
नमदा को रेवा नदी भी कहते है। शिवजी के शरीर के पसीने से कुण्ड मे एक 
बालिका प्रकट हुई उसी का नाम नमदा, रेवा है। इसे शाबरी, (शिवपुत्री) 
मक्‍ल सुता भी कहते हैं। नमदा (सुल देने वाली), रेवा (निरवर व शोर 


करने वाली) नाम भी साथक हैं । शाकरी या शिवपुत्री की विचित्र कथा 
पुराणों में है। 


स्कध पुराण म कथा है कि चद्रवश मे पुरूरवा नाम के चक्रवर्ती राजा, 
शिवजी वी तपस्या कर नमदा को धरती पर लाये। शिव ने नमदा को उतारने 
की स्वीकृति तो द॑ दी लेक्नि कौनसा पवत नमदा के भार को भेले यह समस्या 
थी। इस बीडे को विध्याचल के पुत्र पयक ने उठाया / शिव ने नमदा को 
उतारा। पक इसके भार को न भेल सका और पानी चारो झोर फलनवर प्रलय 
मचाने लगा। तब शिवजी ने इस स्िकोडक्र एक धारा वे रुप मे बहन कौ 
भ्राज्ञा दी । दूसरी लोक कथा नमदा और सोन के भ्रम की है । दानी का उद्गम 
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पास पास एवं ही पवत पर हाने रा पमदा सोन (युवक)कों प्रेम बरने लगी । 
दवा ने प्रणय सूत्र में बधने का सपत्प भी किया लेबिन सान पु मे दूसरी 
इुस्री महानदी से प्रेम करने पगा। यह देस नमदा श्रपना बहाव बजाय 
पूय के पश्चिम में सदा के लिए वदतकर सोन से रूठी हुई प्ररव सागर मे जा 
समायी । इसौलिये यह भ्विवाहिता कया बहलातो है । 


यह ता पुराणा की यातें रही | नमदा का जमस्थात प्रमरक्क्ट वी 
चीटी #ै। यह नमदा ये यारणा इतना प्रसिद्ध है। यहाँ नमदा वुष्ड से 
पिकलती है। वुण्ड में प्रयन 20 भ्रीदर व हैं। यहाँ से ब्राघा भीत पर 
माकण्डेय श्राश्रम तीथ स्थान है। उद्गम से चार मील श्ागे वपिलधारा 
प्रपात इसी पर हैं। यहाँ 50 फीट ऊपर से पानो गिरता है। यहाँ ब्राह्मी 
बूटी बहुत उगती है । इसे स्वग से लेने नारदजी झाया करते थे, एसी पुराणा 
वी मायता है। कपिल धारा के बुछ श्रागे 'दूध घारा' प्रपात है, वयावि 
गिरता पाती दूध सा श्वेत दिखाई देता है। इसके तट पर झागे राम नगर है 
जो पुरानी राजघानी थी । रामनगर से श्रागे नमदा मे सुरफत नदी मिलती 
है। यहाँ सीता रपटन बात्मीबी झाश्रम दशनीय हैं । पति द्वारा त्यागे जाने 
के बाद सीता यहा रही थी। यहाँ बातिक प्रूरिमा को मेला लगता है। यहाँ 
से 5 मौल झागे घोडा घाट (जहा राम यज्ञ का घोडा पाती पीने आया था.) 
है। पास में योगिनी का मा दिर है जिसन ग्रुफी में यज्ञ का घोडा 


छिपाया था । 


इस तरह किनारे के तीर्थों को पार करतो 48 मील झागे नम॒दा 
मध्यप्रटेश के सण्डला णिते मे वहती हैं। मण्डला स जनलपुर पहुंचने पर 
झागे धुआधार वा सुदर भ्रपात हैं। यहां 40 फीठ क्‍पर से पानी गिरता 
है। चादनी मे इसकी शोभा देखते ही बनती है। दूध का पानी संगमरमर की 
चट्मनें, ऊपर उठती हुई धु्वें सी छहराती बूंदे उसके बुआधार नाम की साथक 
बनाती है । जबलपुर से आगे मेडाघाट है जहाँ वाण गगा नभदी में मिलती 
है । वहा से विष्याचल के 200 मील से शधिक लम्बे विक्रठ मांग वो पार 
कर नमदा होशगाबाद आती है ! यह देश का छोटा प्रयाग माना जाता है। 
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यहाँ देश वे वई ततीय स्थल हैं, अनेश मादिर हैं। यहाँ से घने पत्रता म बहू 
बार नमदा श्रोकारेश्वर पहुंचती है। यह पविन तीय है यहाँ शिव वा ज्योति- 
लिंग है जो देश वे !2 लिगा में से एक है। यहाँ से पवता दा छोडवर नमदा 
मैदान में प्रवेश करती है। यहाँ माग में महश्वरी नगरी है । यह होल्कर वश 
की पुरानी राजधानी थी । नदी पर अहिल्यावाई वे बनाये सुदर घाट हैं । 
२२ मील झागे माडूगढ है। रानी रूपमती वी कहानी इस गढ से जुडी है । 
रानी इसी महल से प्रतिदिन नवदा वे दशन वरती थी । आगे वरीब 600 
मील वहूपर नमदा गुजरात म प्रवेश करती है । 
इस क्षेत्र म सेक्डो तीय स्थान नदी के रिनारे हैं। श्रागे तदी समुद्र 
में मिलत समय काफी चोडी हो जाती है। नमदा के साथ पनेको धामिक 
ऐतिहासिक कथाये जुडी हैं जो राष्ट्रीय एकता की द्यातव हैं। धामिक विश्वास 
है कि उत्तर की गगा प्रतिवष काली गाय के वेश म॑ नमदा में स्‍्तान करने 
आती है भर स्नान के बाद पुन श्वेत हो लौट जाती है। राष्ट्रीय एकता की 
यह क्तिनी प्यारी भावना है। प्रिपुरा-प्राचीन कलचुरी राज्य वी राजधानी 
इसी के क्नार है। प्रिपुरा काग्रेस का ऐतिहासिक ग्रधिवेशन भला कौन 
भूलेगा जिसम सुभाष बाबू का भव्य जुलूस 52 हाथिया पर निकला था । 
आजादी वे! बाट नवनिर्माण में भी नमटा का योगदान बढ रहा है । 


दक्षिण को गगा (मोदावरी) 
दक्षिण की गगा गोदावरी का नाम भला कौन भारतीय नही जानता 
गगा, गीता गायत्री के साथ गोदावरी नाम तो प्रात स्मरणीय है । यह नदी 
देलिण में त्रयवक पत्रत से निकलती है। गोदावरी नाम इसलिये पडा 
क्योकि यह गौमाता का नाम है ॥ नासिक के पास पचवर्ती जहा से सीता 
माता को रावण चुरा ले गया था इसी के तट पर है । 
गोदावरी तट ऋषियों मुनियां वी तपोभूमि रहा है। गुरु रामदास, 
सतत ज्ञानश्वर आदि मुनिया ने इसी के किनारे वसी पैठय नगरी मे भक्ति की 
घारा बहाई | आज पैठरा दक्षिण वी काशी कहलाती है । 
अ्रभयया पवत से निकलकर गोदावरी 800 मील लम्बी मानता बरती 
हुई समुद्र मं गिरती है । नदी बहुत ठेढी मेढी बल साती बहती है। तयबकः 


॥ 7 
पे 


पवत से इसवा मुहाना यदि सीधा चला जाय तो 7 मी से भ्रधिक दूर नहीं 
है । जनकल्याण के लिय ही यह पहले उल्टी पश्चिमी घाट को वहुकर फ्रि 
घापस पूर्वी घाट में झ्रा गिरती है। इस पर दौलतेश्वर के पास बाघ वाधकर 
वई नहरें निकाली गयी हैं। स्वतज्ञता प्राप्ति के बाद इस पर कई नयी 
योजनायें बनाई जा रही हैं। इससे इसके जल का उपयोग जन जन के आर्थिक 
कल्याण मे होने लगा है) प्रयाग, हरिद्वार (गंगा तट पर) मे जिस प्रकार 
बारह व मे कुम्भ मेला लगता है, उसी तरह इसके किनारे पर भी राज 

महेद्री में पुष्कर का स्तान करने के लिये /2 वय में मेला लगता है। सस्झत 
के प्रसिद्ध कवि भवभूति मे अपनी उत्तर रामचरित भानस में ग्रोदावरी की 
सुदरता विस्तार से गायी है । 


साबरमती 


“साबरमती के सत तूने कर दिया कमाल” पूज्य बापू वी प्रशस्ति मं 
लिखी कवि की ये पक्तिया सावरमती के साथ बापू बा यशगान है। सावरमती 
का तट अनेक सता की क्थाभ्ो को अपने मे छिपाये है। इस नदी के अनेकों 
नाम हैं । सतयुग मे यह कृतवती कहलायी । जेता मै मशिकर्णिका । द्वापर 
मे विधवती और कलियुग मे साबरमती । इसका वतमान नाम साबरमती 
इसलिये पडा है क्याकि इसके किनारे हिरण झोर साभर (सावर) 
बहुत हैं । 

यह यदी अरावली की पहाडियों से निकलती है। इसके किनारे 
झ्रादिवासी गुजर रहते है। वे इस नदी के जम की क्यायें कहते नहीं 
अघाते । कहा जाता है कि इस क्षैतर मे एक वार भयवर ब्रवाल पडा । जन 
व पशुधन चीटियो सा मरने लगा । लोग इधर उधर भागन लगे । तब कश्यप 


मुनि ने शिवजी की पूजा कर उहें प्रसन्न किया । शिवजी की झाज्ा से गया 
को लेकर कश्यप मुनि अरावबली पहाडियो पर झाये । उहोने इस 6 धाराओं 
में बहाया। उसमे से एक सायरमती है । शपन जम स्थान से बहती हुई यह 
नदी गुजरात प्रात को हजारो वर्षों से सीच रही है / इस अदेश की यह पूज्य 
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गगा है। शौनव, वशिष्ठ, वामदेव, गौतम, गालय, भारद्वाज, वश्यप, भृगु, 
द्धोचि झादि हजारा ऋषिया ने इसके तट पर साधनायें की हैं । 


अहमदाबाद से झागे इसमे चद्रभागा मिलती है। देवो के कल्याण के 
लिये भ्रस्थि दान करने वाले दघीचि वा झाश्रम यही था। यही सम्पूण देश 
से विद्यार्थी आ भ्रावर उनके पास पढते थे । यहाँ से श्रागे बढकर नदी समुद्र 
मे गिरते से पहले साबरमती के सत, महात्मा गाँधी की श्रमर गाथा गाती 
है । सावरमती प्राश्रम यहाँ है। देश वी भ्राजादी के लिये जन जन म प्राण 
फूकन वाले सत्य अहिसा का पाठ पढा कर देश को प्रेम भर एकता वे सूत्र 
में बाँधो वाले श्राजादी के झादोलन का प्रारम्भ यही से हुआ था । 


कृष्णा नदी 


दर्लिणी सह्याद्वि जगल के महाबलेश्वर पदत से निकलफ्र यह सतारा 
तक प्राय सीधी बहती है । इसके क्निरे के पत्थर चिकने, पाले, ठण्डे 
भरौर सुहावने हैं ॥ चिकने कबरो पर कत्थई रग वी धारियाँ मन को मोह 
लेती हैं । 


कृष्णा में माहुली के पास वेत्या नदी मिलती है । इससे यह स्थान 
तीथ बन गया है । ज्यां ज्या कृष्णा श्रागे बढती है कई नदिया उतावती से 
इसमें मिलती जाती हैं। शृष्णा को महाराष्ट्र की माता भी कहते है । इसकी 
चौडी क्छारें, कगारे हैं। इस नदी के क्छारा मे तरबूज, खरबूजे, कक्डिया 
आदि खूब होते हैं। खेती भी होती है। सागली (तट की नगरी) के पास 
सुदर घाट बने है । सुदर मादिर, अ्रखाडो के बड़े बड़े हाथी सागलो के 
महाराष्ट्री वभव को गाते है । यह नदी महाराष्ट्र की आराध्य देवी है, परम 
पवित्र मानी जाती है । समथ गुरु रामदाप्त शिवाजी, बाजीराव सरदार 
घोरपडे, पटवरद्ध न, नाना फ्डनवीस, राम शास्त्री प्रभ्नति दृष्णा नदी के 
परिवार मे ही फ्ले और फूले हैं । पढरपुर मे जो चद्रभागा नदी है वही आगे 
भीमा नाम से कृष्णा म मिलती है । आगे जावर तु गभद्रा भी कर्णाठव क्षेत्र 
में इसी म समा जाती है । महाराष्ट्र कर्णाटक और आध्न के ऐतिहासिक 
क्षैत्रों को एकता के सूत म वाघते वाली हृप्णा नदी ही है । सब !927 मे 
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सम्पूण स्वराज्य वा बीडा उठान वाले देश भक्तो, स्वराज्य जमपिद्ध अधिकार 
बताने वाले तिलक की स्मृति को तरोताजा करे वाली मातृहष्ऐे | तू 
कोयना भीमा, तुग्रभद्गा वे समान सारे देश में एक्त्व को भावना पर देश प्रेम 
की प्रे रणा जन-जन में भर दे । 


चम्बल 


चम्बल का पौराणिक नाम चम-यवती है। इसके जम की पौराशिक 
बथाएँ रतिदेव तथा रंदास सतो से जुडी हैं। चम्वल वा उद्गम मऊ के 
पास विध्याचल पवत के उत्तरी ढलान से हुआ है| कोटा नगर में 60 मील 
दक्षिण बी ओर चोरासीगढ के निकट राजस्थान मे प्रवेश १रने से पूव चम्बल 
मध्यप्रदेश मे करीब 225 मील बहती है। मध्यप्रदेश मे बहने वाली मुख्य 
नदियाँ रीतम, कालीसिघ, क्षिप्रा, गभीरी आदि हैं। मालवा की उपजाऊ 
भूमि के मदानी क्षेत्र मे बहती हुई चम्बल चौरासीगढ के पास पढारी भाग में 
प्रवेश करती है । वहा से प्राय 50 मील तक का लम्बा भाग पठारी है जो 
आगे कोटा तक चला गया है। राजस्थान मे चम्बल का बहाव क्षेत्र करीब 
90 मील है । राजस्थात मे चम्बल की सहायक नदिया काली सिंध, मेजा 
पावती व बनास मुख्य हैं। चम्बल नदी घौलपुर के पास उत्तर प्रदेश मे प्रवेश 
करती है । आगे चम्बन्न उत्तर मे इटावा के पास जमुना ये मिल जाती है । 
भूगभ वेत्ताओ्ो के अनुमान से चम्बल वी उम्र 90 लाख वप है। इस अवधि 
में बह झपने पुरातन से लेकर आ्राघुनिक इतिहास समेटे है। इस पर चम्बल 
घाटी विकास परियोजना राजस्थान तथा मध्यप्रदेश दोनो की मिली-जुली 
योजना वनाई गई है । यह योजना चार चरणखो मे विभक्त थी। जिसमे दो 
खरण पूरे हो गये हैं । पहले चरण मे गाँधी सागर व कोटा वेराज (प्रवरोधक 
बाँघ) तथा दूसरे मे राणा प्रताप सागर बाघ, (रावत भाटा) बन चुके है । यह 
बाँध 9 फ्रवरी को प्रधानमत्री श्रीमती इदिरा गाँधी ने राष्ट्र को समर्पित 
कर दिया है। इसमे 40 लाख एक्ड भूमि वी सिंचाई व 239 मैगाटन 
घिजली पदा होती है। तीसरे चरण मे कोटा से 6 मील दक्षिण मे 47 
फुट ऊँचा जवाहर सागर बाध है । 
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फाबेरी 


कावेरी नदी धुर्ग प्रात मे ब्रह्मगररि नामवा पवत से उत्पन्न होकर 
तामिलनाडु के त्रिचनापल्‍ली झौर तजोर जिलो मे बहती हुई बगाल की खाडी 
म॑ बिलीन होती है । बावेरी से प्रति प्राचीन वाल से हो झ्नकः नहरें निकाली 
गयी गयी हैंँ। इन नहरा के कारण सारे तामिलनाडु प्रदेश की खेती सदा 
फ्ली पूली रहती है । उत्तर भारत में गया नदी की महत्ता जिस प्रवार मानी 
जाती हैं, उसी प्रवार दर्शिश़ भारत म बाबेरी और ताम्रपर्णी, तामिलनाडु 
की गया और यमुना है ॥ इन दो नदियों के बारण तामिलनाडु पुण्यभूमि बन 
गया है। इन दो नदियों वे विनारे तामिलनाडु में असस्य पुष्य क्षेत्र बसे 


हुए हैं। 
पचनद 


पजाब प्रदेश म॑ सिध, सतलज रावी व्यास चिताव नत्याँ प्रदाहित 
हैं। इसी कारण यह प्रदेश पचनद प्रदेश कहलाता हैं। सभी नदियाँ 
ट्मालय पवत से निवलकर प्रथम पश्चिम दिशा में फिर मुडकर दक्षिण में 
बहती हैं । इन नदियों का जल परस्पर मित्वर सिध नदी म समाता है जो 
एक विशाल नदी के रुप म भ्ररवसागर मे समाहित हो जाती है | इनके' प्रभाव 
से पजाब प्रदेश भ्रत्यत उपजाऊ तथा गेट्टें की खेती के लिए भारत प्रसिद्ध है। 
घतमान में इन नदियों पर भ्रनक बाँध तथा विद्युत उत्पादन गृह बने हैँ जो 
देश की आधिऊ समृद्धि वे साथन है । प्रसिद्ध भाख़रा नागत बाँध सतलज 
नदी पर इसी प्रदेश म है। इही नदिया के प्रभाव से पजाव श्रनाज के साथ 
दही दूध का सम्पन्नक्षेत्र हे॥ श्राज़् तीथ और प्रसिद्ध ऐनिहासिक तथा 
घामिक स्थानी को समेटे पचनद भारत को भावात्मक एवंला का सदव शख- 
नाद बरता रहा है! 


छाप 
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सप्त पावन पुरियोँ 


भारतीय परम्परम्ता म समवयतात्मव एकता का योग रहा है। भाज 
इस पर राजनीतिक स्वार्थों ने प्रपवित्र हाथ डाल रखा है एवम्‌ जन मानस 
को दूषित कर विभाजनो में वाँटा जा रहा है। इस सस्कृति महासरावर की 
राजनीतिव स्वाथ रूपी काई को हटा कर देखें तो सम्पूणा भारत घरा पर 
निमल श्रगाध पावन पय रूपी सनातन सस्द्ृति के दशन होगे । 

भारतीय सनातन सस्कृति वी सप्त नगरी या पुरी जनतमत की भावता 
ही नही विन्तु विशाल देश की भावात्मक एकता को प्रतिपादित कर 
रही है 

अयोध्या मथुरा माया काशी काची प्रवीतका । 
पुरी द्वारतती चंव सप्तते मोक्षदायिका ॥ 

मुमुक्षु पुरषो के लिय सदव मोक्षद्वार खुला रसने वाली नगरियों का 

महत्व इनके दशनो म॑ निहित है । 
नगरी भ्रयोध्या (उत्तर-प्रदेश ) 

धम पूत पुरी एवम्‌ तुलसी की अनय आराधन स्थली प्रयोध्या प्रपना 
स्वय का भारतीय इतिहास मे भक्षुण्प एवम्‌ भ्रविस्मरसीय स्थान रखती है। 

ऐतिहासिक विचार से पुरातन भारत की यह पावनपुरी प्रपना गौरव 
सथ स्थान ही नही रखती अ्रपितु अनेक दिग्विजेता सम्राटो की जमदातूँ जन 
कल्याण में रत व दान देने म रिक्त राज कोपागार तथा मृत्तिका पात्र से पाव 
करने वाले सअआ्लाट रधु की उद्दीप्त कीतियाथा आज भी गा रही है। 

अयोध्या देश की भ्रादि नगरी कहलाती है। यही सुयवशीय मत्रु ने 
सृष्टि झारम्म की थी । जल प्लावन के पश्चातु यही भू भाग उभर कर स्थित 
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हैपा था । जहाँ इस सगरी का घामिक मंहत्व है यही राजनैतिवा महत्व भी 
कम नही क्योकि इससे प्रतापी राजामा वी तालिवा जूडी हुई है। पश्चिमी 
विद्वानों वे सतानुसार वश परम्परागत वेवल सूप वशीय 223 राजाओं ने 
प्रखण्ड राज्य किया बताया जिसका वालक्रम 2204 वष मिवलता है । पौरा- 
रिकः मत से मर्यादा पुरुषोतम थ्री राम को उत्पन्न हुए & लाख व माना 
जाता है। जन शास्त्रों से इसकी स्थिति भौर भी पुरातन सिद्ध होती है तथा 
76 प्रात मं गणना समाप्त होती है। मनु वश में राम 64वीं पीढी मे झ्रवत- 
रित हुये बताये जाते हैं ॥ | उस युग मे यह नगरी चरम उत्तथ पर थी। भ्रेता 
युग वे बाद इस नगरी पा महत्व कम हुआ तथा महाभारत काल म तो ऐति- 
हासिक मात्र रह गया । बौद्ध घमिया न तो प्रयोध्या जगरी को स्वय सम्मूत 
बहा है | जैन 24 तीथ करा मे 24 सूयवशी थे तथा पादिं तीथकर रिखब- 
देव यही भ्रवनरित हुये थे । सिख सम्प्रदाय मं भी इसको प्रूजित नगरी वहा 
है। बाद में मुसलमान भी इसकी महत्ता पर झाइपष्ट हुये श्ौर अपना तीघ 
बनाना चाहा तथा 75 स भधिव' हमले भी हुये । प्रत्येक धम एवं सम्प्रदाय से 
इसको झपने साथ जोडवर गौरव प्रनुभव वरना चाहा । 
रामायण काल म इसकी स्थिति 2 योजन (96 मील) लम्बी तथा 3 
योजन । (24 मील) चौडी थी । यह्‌ विभिन्न देशो का सास्इतिक केद्ध रही 
है । बेदित' प्रयोध्या तथा रामायणकालीन प्रयाध्या काल वे गत म विज्लीन हां 
गईं । यहाँ वी मिट्टी व जन बडे मीठे है। यहाँ गना अधिक' हांता था। इसी 
कारण सम्भव है भ्रयीध्या के राजवश घो इध्वादु चश कहा गया था। यह 
बाहरी यात्रिया का वण्य विषय भी अधिक रही है । काल गति से यह नगरी 
बीरान हो चुकी थी | सझ्नाट वीर विन्रमादियय ने पौराशिव भारयानों के 
आधार धर यहाँ तीन सौ साठ मादिर वतवाय तथा नगरी का परिरोधन 
बरते हुये पुन प्रतिष्ठापवा की | इसवी रक्षा साधु सतोाव वरामियो ने 
अत्यधिव बी। नवाब वाजिद अलीशाह न ता फकीरा और मौलवियो वे 
फ्तबो की धमकी के आगे न कुक कर उसवी धामिक रक्षा की थी। 
आज की भ्रमोध्या सबवा तीथ है। सम्पूण जवबता वी इसम आस्था 
है। प्रनेव दशनौय स्थल यात्रियो का मन मोहत है । झ्ाज भी भअवेक सिद्ध 
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महात्मा अपनी साथना सरयु तट पर कर रहे हैं। कनवः भवन भारतौय सैना 
द्वारा निमित राम जानकी माँदर भारतीय मन्दिरा में विशेषता रखता है। 

रामनवमी था पुण्य पव विशेष रूप स मनाया जाता है। सरयु को 
साक्षात जलस्वरूप ब्रह्ममना गया है | इसी वारण जल रूपेण भ्रह्म द सरवू 
मोक्षदा सदा बहा गया है ! यह सगरी बबियो नी काव्य धारा से भी पत्ित 
पावनी रसघारा बनवर त्राण वरती है । 

सथुरा 

अयाध्या की भाँति ही जहाँ के वारागह मे प्रजमा वा प्राविर्भाव हम 
वही मथुरा नगरी ग्रतिव चनोय महिमा मयी है । यहाँ मोक्षदा नगरों का महत्व 
है । गही स्वय भक्तराज ध्रुव न प्रुवषद प्राप्त परत के साथ धरातल पर इस 
स्थल की पुण्य स्थल बनाया था । ऐतिहासिक परम्पराश्ो मे मह नगरी पत्म त 
प्राचीन है । 
मथुरा यो भावुक विद्वाना ने तीव लाक से न्‍्यारी वहा है तथा 'मधुरा' 
शब्द के तीन ग्रक्षर तीन वेदा से बढ बर वहे हैं क्यावि वेदत्रयी ता परत्रह्म के 
पीछे दौडता है । मथुरा का वन अनक ग्रथो मे श्रनुपस भौर विशद गाया 
गया है । 
सूय सुता, कलिमल मर्दिनी क्ालिदी के कूल पर स्थित मथुरा ते 
भव्य प्राचीर एवं भव्य भादिर जनमानस को सदव शान्ति एवं शाश्वत कुस 
का आभास करात॑ हैं एव स्वग सापान से अवस्थित हैं । सूरदास की मधुपुरी 
वेक्ुःठ स भी श्रधिक गरीयसी है। 

इसका इतिहास युग युगातर से उज्जवल रहा है। यह नगरी एक 
समय सस्ट्ृति और कला का बहुत वडा वेद्ध रही है । 

मध्य काल मे अनक आज़मणा में यह ध्वस्त हुई और इसका वर्षेश 
रोदन भझ्राज भी लाल पत्थरों स प्रकट हा रहा है। तथापि जहागीर के शांसत 
काल म औौरछा नरश द्वारा निमित भव्य सादर अपनी कीति गोभी या 
रहा है। 
शदाबन व झासपास के क्षेत्र की त्रीडा स्थली हाने से यह करोड 
मनुष्य का सास्ट्ृतिब और त्याग व तपस्या के साथ धार्मिब केंद्र बता 


हुआ्ा है। 
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हरिद्वार 


हरिद्वार हिंदू तोधों म प्रसिद तीय है। इसरा प्रत्यधिष पोराणिजव 
महत्व है । इस नगरी मे बई नाम हैं। हरिद्वार, हरद्वार, गयाद्वार, बुशावत, 
मापापुरी, यनखत, ज्वातापुर प्ादि । सात पुरिया मस मायापुरी हरिद्वार 
के विस्तार म भा जाती है। यहाँ प्रति वारहवें वष जब सूद भौर चढद्ध मेप 
मे ग्रहस्पति कुम्भ राशि मे स्थित होते हैं तव यहा भारत बा सब श्रे थ्ड घामिय 
भैसा समता है। उसने छठे दय भद्ध वुम्भ हांता है । 

पदम पुराण झोर महाभारत म हरिद्वार का स्व सापाने व समान 
बताया है। काटि तीर्यों वे सवान वा पल हरिद्वार में एफ वार गगा सवान से 
थ्राप्ति मा वरान मिलता है । सारट पुराण मे यहाँ रह बर ब्रत उपदास घौर 
यज्ञ प्रादि बरन गा प्रत्यधित महत्व बताया है। यहाँ भरास पस्त वा सम्यूण 
क्षेत्र दशनीय व पौराणिक महूव का है जिसमे ऋषिवश, ब्रह्मठ्रुण्ड या हरि 
की पड़ी गछ घाट, कुशावलत धाट, राम घाट विष्णु घाट, गणीश घाट, 
नारायणी पाट, नीलघारा, गाली घड़ी दवी भ्रजनी, गौरी शवर मादिर, 
विष्लयंशवर बनसल दक्षेश्वर महादेव, सतो 2४ वपिल स्थान, चौबीस 
झवतार, सप्तधारा, वीर मद्वश्वर भादि हैं। इसका यत्र तत्र॒ विभिन प्रवार 
बी तपश्वयाप्ता और पौराशिक व्थाप्रा से बिशद वशन मिलता है । 

काशी पुरी 

यह पुरी एंतिहासिक दृष्टि से ससार वी सबसे प्राचीन नगरी है। 
इसका श्दा मे बई जगह उल्लप है। पौराणित दृष्टि स भी यह भ्राध वध्णव 
स्थान हूं । शिव मी ब्रह्महत्या स मुत्ति देत वाला वपालविमांचन तीय भी यही 
है | वाशी खण्ड मं इसी ये 2 साम है - वाशा, वाराणसो, भ्रविमुक्त, प्रामद- 
यपतन, महाश्मगात, रद्ववदास काशिवा, तथे स्थरी मुक्ति भूमि भौर शिवपुरी 
अथवा श्रिपुरा राज नगरी इसवा तीन लाक से यारी जिलाव पावनी दवताप्मो 
स सवित विश्ववाथ वी नगरी बहा है। यहाँ देह त्यागन का मुक्ति से सवाधित 
बत्ताया है । 

बाशी भारत वा प्राचीवतम विद्या वेद्ध और सास्द्ृतिव' नगर रहा 
है । यहू सम्पूण मानव समाज वी मगरी बहलाती है । भारत वे सभी आतो 
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वै निवासियों के यहाँ मुहल्ले हैं ॥ वाएमौर से कयाठुमारी भौर प्ााप्ताम से 
कच्छ ठयव' वे लोग स्थाई रूप से यहाँ रहते हैं। यहाँ प्रातीयता एवं सकीशता 
को कोई स्थान नहीं है । 

द्वादश ज्योतिलिगो तथा 54 शक्ति पीठा मे से यह एप है । यह नगरी 
श्रद्धचद्वाकार रूप से भगवती गगा के बायें तट पर बसी है । यह राज नगरी 
भी रही है इस पर बई बार आवमण्ण हुये है । चाशी नगरी में गंगा वे शतश 
घाद इसकी कलित वीति के द्योतक हैं तथापि 4] घाट विशेष महत्व के हैं । 
यही तुलसीदास ने राम की उपासना करते हुय देह त्याग क्या ! पडितराज 
जग नाथ ने भ्रपनी स्तुति से गगा मा व| प्रसन्न कर मुक्ति प्राप्त यही की । 
भगवान बुद्ध ने सारनाथ मे भान गगा बहाई थी। जनो के सातवें व 23 चें 
तीथ कर सुपाश्वनाथजी का यही जम हुग्ना था। यही प्रसिद्ध मीदर व स्पाद्‌ 
बाद विद्यालय है ॥ 

भारत की प्रमुख शिक्षा सस्था हिंदू विश्व विद्यालय, काशी विद्यापीठ, 
काशी नागरी प्रचारिणी सभा, नवीन कालेज, सस्कृत विश्वविद्यालय व सर 
स्व॒ती पुस्तकालय दशनीय है। सत्यवादी राजा हरिंशचाद्र की सत्य क्या भी 
यही जीवन क्या के रूप मे प्रकट हुई । 

काची (तमिलनाडु) 

रक्षिण भारत म मद्रास स 35 मील द्रूर पर शव और वष्णव घम 
और सम्कृति बी नगरी काची सवमुख तीथ स्थली है। इसका नाम काची 
पुरम है तथा एक ही नगर के दो भाग माने जाते है। शिवकाची एवम्‌ 
विप्णु काची । 

शिवका-ची--सव तीथ सरोवर ही शिवकाची में सवमुख्य तीय है। 
यही अनक मादरो मं काशी विश्वनाथ का मादर मुख्य मादर है यह 
प्राचीन शिल्प कला बा भव्य अण्डार है भौर 0 मजिल ेँचा है। इसकी दोनो 
परिकमाओं स झनक प्रसिद्ध मदर हैं। इसी के प्राग य॒ मे पावती ने झाजईत 
के नीचे शिव तपस्या की थी 

क्रामजोटि या कामाक्षा देवी मा दर प्रथम शक्ति पीठ भादि शकराघाय 
धारा निर्मित कहा जाता है। यहा के समस्त वष्ण॒व व शव मदर इस ढंग 
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सै निर्मित किये गये हैं हि संबवा मु कामकौटि पीठ कौ हौ भौर हैं। सजा 
बलि की श्रुततिश्रुत कथा ने ध्राघार पर भ्रिविध्रम भगवान वामन मीदर तथा 
उस्तके सामने सुब्रह्मण्य मादिर व उसमे भव्य मूर्तियाँ हैं। इनके भतिरिक्त अनक 
श्रेष्ठ मादिरों वे साथ साय एक सौ पाठ शिव मादिरो वी भव्य ख्खला है। 
इससे इनका नाम भ्ाभासित होता है। 

विष्णु कौची--शिववाची से गुछ दुर पर विष्णु वा'ची है। यहाँ 
वरद राज या देवराज का विशाल मन्दिर है। मन्टिर की निर्माण वला प्रति 
उत्तम है। दर्शिग भारत का सप्रसे बडा ब्रह्मात्सव व शास पूशिमा को मनाया 
जाता है। श्री रामानुजाबाय वी भ्राठ में से एक प्रधात पीठ वे महाप्रम्ु 
श्री बल्तभाचाय वी बठपः यही है जिनवी वीचि दर्लिणोत्तर भारत सदव गाता 
रहूंगा । 

झवन्तिका (मध्य प्रदेश ) 

सिष्रा नदी के तट पर वीधि शापिनी क्‍्रवीतका (उज्जन) । भारत 
हृदय महाकाल नगरी वी हुई है। यह्‌ स्थल पृथ्वी का माभिस्थल कहलाता 
है । सप्त पुरिया मे उसका महत्व भ्रधिव है। यही श्रीकृष्ण भौर बलराम ने 
सान्दीपन के भाश्रम म शिक्षा प्रहणा की थी ॥ यह महाराज विक्रमादित्य के 
समय भारत वी राजधानी थी । देश म ज्योतिष विद्या का यह बेद्ध रहा है । 
प्रति 2 वें वप बुम्भ व छठे बष श्रद्ध कुम्भ का मेला लगता है। मेघदूत म॑ 
बाजिदास ने महायाल की से थ्या स्तुति की है । स्वामिभक्त व राजस्थानी 
भूमि का सपूत वीरवर दुर्गादास राठौर महाकाल के सम्मुख पच भौतिक 
शरीर का छोडकर शिवपुरी का भ्रतिथि बना । 

दशनीय स्थल अनक हैं उनमे महावाल मन्दिर, गणेश मदर, हरि 
सिद्ध देवी चौवीस सम्भा गरपशपाल मादिर, गढ बालिका, भतहूरि ग्रुफा, 
कॉल भरव, सिद्धिवद, सान्दीपनि झ्ाश्रम, वेधशाला और ग्रय कई दव स्थान 
प्रमुख हैं । महाकाल का वशुन ता महिमा मयी है । 

आकाशे तारद लिय पाताले हाटवेश्वरम्‌ । 
मृत्युलोके महाकालम लिग्रय नमोउस्तुते ॥ 

सादीपनि प्राश्रम के पास चित्रगुप्त तोथ भी कायस्थ वगय का उत्ह्ृष्ट 

तीय स्थल है । यहाँ यम द्वितीया वो गला लगता है। जन धम के चौबीसवें 
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तौर्थकर महावीर स्वामी ने थही तपस्या वी थी। उज्जैन नाम भी जैन शासन 
काल मे पडा | 
पुरी द्वारावती (द्वारका धाम) ग्रुजरात 
यहा आवास करने मात्र से कीट, पतग, पशु, पक्षी, सरीक्षप योनिया 
में पड़े प्राशिमात्र को तथा द्वारिका की रज पापियों को मुक्ति देती है इसलिए 
इसे साक्षात स्वगद्वार बताया गया है। यह सब तीरयों में उत्तम भौर भगवद्‌ 
भक्ति का कोटि ग्रुना झलय फल एवं मोलदायिनी कही गई है । 
कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की राजयगरी काल का ग्रास होकर 
कलि के कारण समुद्र मे विलोन हो गई है| द्वारिका वे विलीन हो जाने पर 
अनुमानित स्थला को मूल द्वारिका कहा जाने लगा । 
वतमान द्वारिका गोमती द्वारिका कही जाती है। यह काठियावाड मे 
पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित है । गोमती के उत्तरी तट पर अनेक घाद बर्न 
हुए है। गोमती भौर समुद्र सयम वे' मोड पर संगम घाट बना हुआ है। वहां 
अनेक सुरम्य भादिर है | 
दशनीय स्थलों मं श्री रसछाडरायजी का रर्मादर भ्रुख्य है। इस 
मादिर पर पूर थान की ध्वजा उडती है। विश्व की यह सबसे बडी ध्वजा 
है। माँदर के दक्षिण मे भगवान जिविक्रम के मा दर राजा बलि तथा 
सनकादि चारो कुमारो की सुदर मूर्तिया हैं । 
शारदा भठ जगदुगुरू शक्राचाय की शारदा पीठ है। 
कहा जाता है कि भगवान थ्री कृष्णा ते विश्वर्मा से कुशस्थली द्वीप 
पर द्वारिकापुरी घतवाई तथा वे मथुदा से सम्पूएा यादव कुल को यहाँ ले प्राय 
थे। श्रीकृष्ण का निज भवन नही डूबा । यही श्रीरणछोडराय के मादिर की 


प्रतिष्ठा है । 
[आ[धि। 


वीर्थो का देश भारत 


भारत को तीथ भूमि कहना काई झतिशयाक्ति नही है। यह वह पृण्य 
भूमि है जहाँ देवता मी जम लेन के लिय तरसते हैं। भारत के प्रति भ्रपनी 
पगाव श्रद्धा भ्रपित बरते हुए श्री मद्मागवत्‌कार तो भाव्मविमोर हो, यह गा 
उठ-- 
कल्पायु था स्यानजयातु पुनतवात, 
क्षणायु जो भारत भूमयों वरम । 
+-श्री मदुमा० $ 79 23 


श्र्थात्‌ इस स्वग की ता बात ही क्या एक कल्प की भ्ायु वाले 


ब्रह्मतोक भ्रादि लोको की श्रपेक्षा भारत में छोटी भ्रायु प्राप्त करके भी जाम 
लेना भ्रच्छा है । 


भारत की प्रत्यक तीथ वी अपनी भ्रलग अलग भर अपना अलग 
महत्व है| यहाँ भ्रसख्य तीथ हैं। इन तीर्थों की महिमा इस कारण है कि इनमे 
महापुस्थी ने जाम लिया है। निवास किया है श्रथवा भगवान ने विभिष्न 
अवतारों के रूप में प्रकट होकर उन क्षेत्रों म अपनी लीला वय विस्तार 
किया है । 

यहाँ पर तीथ शब्द का भ्रथ जान लेना उपयुक्त हागा। “तू” घातु 
स॒ * थ! प्रत्यय जोडने पर ' तीय” शब्द बनता है। इसका शाब्दिक अश्रथ है 
कि “जिसके द्वारा तरा जाये ।/ जन विद्वानो की मायता है कि--जिस स्थान 
पर काई पूज्य वस्तु विद्यमान ही जहाँ तीथशकर या आत्मज्ञानी विभूत्तियाँ 
निवास वरती हो था जहाँ पर उन्हीने विवाण प्राप्त क्या हो, वे स्थान तीय 
कहलाते हैं । पद्म पुराण मे लिखा है विः “तरतिपापादिक यस्मात” श्र्ांव्‌ 
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जिसने द्वारा मनुष्य पाप भ्रादि से चूट जाए, उसे तो गहते हैं। एक विद्वान 
ने तीय शब्द वा भ्र्थ पवित्र करते वाला बताया है ) 


हिमालय वे! कलाश पदत से कया कुमारी तक वामाख्या से लेकर 
कच्छ की सम्पूरा भूमि तीय है ॥ यहाँ की घरती का प्रत्येक कशा भगवा 
भक्ति श्र विश्ववध विभूतिया वी चरणरज से पुनीत हैं।। प्राचीन काल से 
आज तब भ्रनेक' विभिन्नता्मा के होते हये भी भारत मे जिस सास्कृतित' एकता 
के दशन होते हैं उसमे तीथों का भ्रत्यधिकः यागदान है | तीथों मे धूवजो वी 
महानता श्ौर गौरव के अनेक रत्न छिपे पड़े हैं । उह खाजकर उनके दिव्य 
प्रकाश मे सफल जीवन के राज माग पर पझ्गसर होना ही तीथ यात्रा का 
मुख्य लक्ष्य है। भारत के उही असख्य तीर्यों मे से कुछ प्रमुख तीर्थों का 
सक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है। 


भारत के चार धाम 


(।) श्री बदरीताथ धाम 
श्री बर्याश्रम प्रुण्य यत्र यत्र स्मित स्मर्टव्‌ 
स॒ याति बैप्णव स्थान पुनराइत्तिवजित ॥ 
--वराह पुराण 
“आ्राप कही भी हा, वदरीनाथ का स्मरण बरने से भगरहित होकर 
बंव्णुवधाम के श्रधिकारी हो जाते हैं । ” 
पबतराज हिमालय के मनोरम करोड मे तीध शिरोमरित बदरी विशाल 
बाय पवित्र धाम है । सास्दृत्तिक इष्टि स देश वी भावात्मक एकता के सूच मं 
ग्रधित करने वाले भारत के चार कोना म स्थापित चार धामा में बदरीबाथ 
तीथ प्रथम है | यह पुण्य सलिला अलकनदा के तीर पर स्थित हैं $ यही 
पर नर-वारायण पवत है जिहाने अति प्राचीन काल मे सहल्कवच राजस 
से भारतीयों की रखा की थी। झाजे भी ये सीधे सपाट पदत उत्तर वी और 
से महत्त्वाकाक्षी चीनी झाक्रात्ाओ को रोके हुए हैं।॥ सम्भव है इसी भावना 
से अभिभुत हा वराह पुराण म उपयुक्त निमयता का उद्घोष क्या गया है ) 


१ है 


बदरीनाय वे विश्वविस्यात मदिर में शालप्राम शिला से सिसित भगवान 
बदरीनाय की चतुमुज मूर्ति ध्यानावस्पित मुद्रा मं प्रतिष्ठित है। प्राचीनताल 
में देवताओं द्वारा प्रतिप्ठापित इस मूर्ति दे प्रधान पुजारी यारद हुए । बौद्ध 
बाल्त मे बौद्ध इस सूर्ति वो भगवान बुद्ध की मुति मान वर मर पूजते रहे । 
एक सहृद्न वष पूव देश की भावात्मव एकता को पुन सुद्द बरते हुए जब 
भादि जगदगुए शकरायाय बदरीनाथ तीय मे पहुँचे तो जात हुभा वि घीनी 
झकफमण के भय से पुजारियो ने मूति को नारदकुड मे फेस दिया है। शव रा 
चाय ने कुड बे गहरे हिम शीतल जल मे गौता लगाकर उस दिव्य मूर्ति को 
निकाला भौर उसकी मादिर मे प्रतिष्ठा की । उन्होंने बेरल वे! एवं विद्वान 
ब्राह्मण की पुजारी के रूप मे नियुक्ति की । भाचाय श्री ने मदर के पास ही 


उत्तर भारत के घर्मोनुशासन को एकता भौर सुव्यवस्था वे” सूत्र में बाघने के 
लिये ज्योतिमठ की स्थापना वी । 


मौदिर में श्री बदरोताथ की मुख्य मूर्ति वे: दाहिते झोर देवताश्रो के 
घवाध्यत कुबेर की पीतल की मूर्ति है। उनके सामने उद्धवजी हैं तथा उद्धवजी 
को उत्सव मूर्ति है । उद्धवजी के पात ही घरखापादुकाएँ हैं । बायी भोर मर 
नारायण की मूर्तियाँ हैं ॥ इसके साथ ही श्री देवी भौर भूदेवी की मूर्तियाँ है । 
मुख्य मदर से बाहर मारदिर के प्रहाते मे शकराचाय्य की गद्दी झौर मादिर 
का कार्यालय है । 


(2) भी रामेश्वर घाम । 


जे रामेश्वर दरसनु करिहहिं । ते तनु मम्त लोग सिधरिहृह्िि ॥ 

जो गगाजलु भानि चढाइहिं। सो सायुज्य मुक्ति नर पावहहिं ॥ 

भगवान श्री राम द्वारा निभित कराये गये रामेश्वर तीथ को स्काद 
पुराण ने सभी ती्थों मोर सभी क्षेत्रों भे श्रेष्ठ बताया है। तमिलनाडु की 
राजधानी मद्रास से धनुषकोंट तीथ तक जाने वाली रेलवे लाइन पर पाम्बन 
स्टेशन है। वहाँ से एक लाइन सीधी रामेश्वर तीय तब' जाती है। रामेश्वर 
तीथ एक 44 मील लम्बे तथा 6 मील चौंडे एक द्वीप पर बसा हुआ है जो 
रेलदे पुल से भारत भूमि से जुडा हुमा है। 
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समेक्‍्वर तोये गारग के घार था्मों मे मे दिए में टेगरा पाम है। 
हा गुद में भगवा राम ये रादए पर विजय बआ्रापा बरा|मो इप्ति से भी 
शामेदपर उ्यावितिंग मो स्थापया वी थी । इस प्रगग में दिए भारत मे एव 
प्रय कया अपततित है हि थीराय ये रावरा यप मे यार जब भारत भूमि पर 
पैर रखा तो प्रद्म हत्या के पाप से मुक्त होते के लिये उद्धनि रामश्यर महादेव 
शी स्थापना भी ची। यह मद तीय तमिलनाडु राज्य भ है । 


रामैखपर का विदा प्रौर भव्य मादिर दीप रे उत्तर प्री समुद्र तद 
पर पगमग 70 हजार यर्ग पीट के धेरे मं बना हुप्रा है। मान्र के बारों 
भौर एप ढची भाषीर है। इसमें दो द्वार हैं। दूप घौर परिषमी द्वारों पर 
प्रमश' 00 पीट घौर 70 पीट ऊपे गोपुरम यो हुए हैं! मुर्य माहिर या 
परिक्रमा पय जो तीसरे प्रभार मे भदर है भारतीय स्पापत्य या प्रदभूत 
समूना है। 200 स्तम्भा पर प्राधारित इससे ऊँचे यरामदे मदुरा मे नामव 
राजाप्रा द्वारा निधित हैं । ये बुत 4000 पीट सम्बे भौर 30 पट तक ऊँचे 
हैं। वरामदे के दाना भोर ने विशाल रतस्मा की दिव्य भौर मसोरम निर्माण 
या देसने योग्य है । 
मेहर मे सम्मुस एक स्वश मडित रतम्म बे पास एग सडप है । एवं 
प्रवत पत्थर की सदी वी 8 पीट लम्बी भौर 3 फीट ऊँपी विशाल मूत्ति है । 
मांदिर में भगवान रामेश्वर स्वय एफ भत्यत गुदर पारदर्शी स्फटिग' लिग 
मे रूप म विराजमान हैं । मूति या नित्य ग्रगाजल से ही अभ्भिषेवा होता है । 
मादिर थी उत्तर वी भोर उसी से सटा हुमा हनुमदीश्वर (विश्वनाथ) वे 
माँदिर है। बह लिग हनुमानजी वा लाया हुमा है। सब रा इनका दशन 
पूजन बरके ही लोग रामेश्वर लिंग पर गंगाजल चढाते है माँ दिर के भ्रह्मते 
में 22 तीय भौर हैं। मदर की परित्रमा मे प्नेक देव मूर्तिया के दशन होते 
हैं। मदर बै क्षेत्र मे ही उत्तर भारत के तीर्थों के नाम के कुण्ड है। यह इस 
बात़ गा भत्यक्ष प्रमाण है वि प्राचीन काल से ही इस महान देश वी सस्कृति 
भोर इतिहास एक ही हैं । 
श्री रामेश्वर मादिर से मील दूर गधमादन पत्रतीय दोन है, जहाँ 
से हनुमान जी मे समुद्र पार कर लका जाते का भनुमान लगाया था । भास- 


है। 


पास के क्षेत्र मे रामभरोल्ला, साक्षी विनायव, जयतीथ, सीतावुण्ड सीतातीथ 
झौर रामतीय भादि दशनीय स्थल हैं । 


(3) भरी द्वारिका धाम , 


पासवो द्वारकीया थे वामुना समुद्रीरिता | 
पापिनां मुक्तितदा प्रोकता कि पुनर्व्दारियामुवि ॥ 
“-स्कादपुराण १ 


ध्र्यात्‌ वायु द्वारा उडाई द्वारिवा की घूल भी पाषियों वो मोक्ष देने 
वाली है फिर साक्षात्‌ द्वारिवा की तो बात ही क्या है । 


भारत के चार घामों मे द्वारिता तीय तीसरा धाम है। इसे सब 
तीयों में उत्तम माना गया है। हार को द्वापर युग मे भगवान कृष्ण की 
राजघाती बनने का गौरव प्राप्त हुप्ना था। द्वारिका प्रश्चिमी भारत की घरती 
का भन्तिम छोर है। इसवे' बाद ही लहराते हुए भ्रव सागर के दशन होते हैँ। 
बह महातीथ गुजरात राज्य मे है। पश्चिमी रेलवे की दिल्‍ली झहमदावाद 
लाइन पर मेहसाणा स्टेशन है वहाँ से सुरेद्धनंगर जाकर सुरेद्धतगर भोला 
लाइन पर स्थित द्वारिका स्टेशन के लिये गएडी पक्डनी पड़ती है । 


सोसती हारका 


द्वाए्रा पहुंच कर यात्री सव प्रथम गोमती द्वारका मे स्नान करते 
हैं। गोमती द्वारका का तीय समुद्र वी एवं खाड़ी है. जिसमे ज्वार वा पानी 
भरा रहता है । स्नात के लिये खाडी पर 9 पवके घाट बने हुए हैं । 


रणछोडरायजी का मादर 


गोमती की 56 सीढियाँ चढ़कर श्री रणछोडरायज़ी का विश्व विस्यात 
मन्दिर है। यही द्वारवा मुख्य तीय है । मदर विशाल भौर भव्य है। मदिर 
वी ऊँचाई 75 फीट है। यह सात मजिला है। विश्व की सबसे बडी पताका 
जो पूरे-पूरे थात से बताई जाती है इस मन्दिर के कलश पर फ्हराई जाती है। 
मंदिर वी मुख्य वेदी पर भगवाव रणछोडराय की श्यामवरा चतुमु ज मूर्ति 
प्रतिष्ठित है। थह तीव फीट ऊँची है । 
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घेट द्वारवा 


महा का मर राजमहल जा विशातस भोर भव्य है । ऐसा शिवदाती 
है हि गोमती द्वाररा में तो श्री श्ृष्ण का राजदरपार सगा करता था भोर 
शैर द्वारपा उप गियार था। ऐसा बढ़ा जाता है वि द्वारपा भी रणशोडजी 
मी प्रति हो प्राजमस डाशोर जी मे गदर मे है। रणछाहजी पी एप 
दूसरी मूर्ति द्वारका मे मदर में भ्रतिध्ठित है। द्वारता क्षत ग भौर भी भनेत 
तीष विष्माय हैं । 


शारदा मठ 

सम्पूणा मारत मी पैदल यात्रा पर खिरवे हुऐ जगदगुद भादि शयरा 
भायें पे द्वारता में भी पदापर विया घा। उहोने भारत यो एफ्ता ये सूत्र 
में यॉपने मे लिये घारा दिशाओं म मठ स्यापित शियि उनमे से एवं द्वारका 
बाला मठ शारदा मठ मद्ताता हैं) यह रणछोडजी के मदर के पेरे मे ही 
बना हुप्रा है। 
(4) श्री जगप्ताथ घाम 

“'जगप्राय बे भाव वो जगत पसारत हाथ' 

श्री जगप्नाथपुरी वा तीप भारत बे चार पविश्न धामा में से चतुथ 
धाम है। बहुत प्राचीन काल से यह तीर्थ नीलाचल वे' नाम से भी प्रसिद्ध है । 
थौद्ध पाल में भी इरा तीथ वी बडी प्रतिष्ठा थी। यहाँ के! प्रसाट वो महिमा 
महान है। बिना कसी छुप्राछ्ृत वे भेद भाव के यह महाग्रस्ताद सभी को 
वित्तरित विया जाता है। 

जगन्नाथपुरी वा यह मुवन विख्यात तीथ उडीसा राज्य म है। पूर्वी 
रेलवे भी हावडा वाल्टेयर लाइन पर क्टव स्टेशन से 29 मील दूर खुरदा रोड 
स्टेशन से एक रेलवे लाइन जगन्नांयपुरी तक जाती है। यह तीथ झनेक बडे 
नगरो से बस मार्गों से भी जुडा हुआ है । मदर से समुठ एक मील दुर है। 

जगन्नाधजी का वतमान मौादिर बहुत विशाल है। इसवा निर्माण 
ग्यारहवी शताब्दी मे राजा झनत वर्मा द्वारा कराया गया। यह दो प्राचीरा 
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से घिरा हुप्ता है। चारो दिशाग्रो मे चार महाद्वार हैं। पूव म सिंह द्वार 
पश्चिमी मे व्याप्त द्वार, उत्तर में हस्तिद्वार तथा दक्षिण मे प्रश्व द्वार है । मुख्य 
मादिर के तीन भाग हैं । सबसे ऊँचा विमान (श्री मदर) है। उसवे सामने 
जगमोहन और मुखशाला है । जगन्नाथ जी वा विग्रह अपने बडे भाई बलराम 

व वहिन सुभद्रा बे साथ विमान मे प्रतिष्ठित है। साथ में सुदशन चक्र, नील- 
माघव, लक्ष्मी व सरस्वती की छोटी मूततियाँ हैं। दशनार्थी दिन में केवल एक 

वार मूतियों वा चरण स्पश कर सबते हैं। भ्रय घमविलम्बी भी इतके दशन 

घर सकते हैं। 


मादर वे सिंहद्ार के सामते एक ऊँचा भरुण स्तम्भ है! जगमोहन 
में एक गरुड स्तम्भ है। श्री चतय महाप्रमु यहाँ से भगवान के दशन क्या 
घरते थे । 9वी शताब्दी मे जगदुगुर शवराचाय वे यहाँ से पूव इस तीथ मे 
बौद्ध धर्म वा प्रभाव था । जब आयाय श्री दिग्विजय करते हुए यहाँ पहु ये 
तो पुरी ढी लोवप्रियता देखवर उहोंने इस क्षेत्र मे गोवधन मठ वी स्थापना 
वी झौर भगवान जगन्नाथजी वो हिंदुओं के परम आराध्य देवता के रूप में 
प्रतिष्ठित किया । पुरी के क्षेत्र में छोटे बड़े भ्रनेक तीथ भौर भी हैं । 


जगप्नाथपुरी का यह तीय सच्चे प्र्थों मे एक राष्ट्रीय तीथ है। भारत 
के प्राय सभी धामिक सम्प्रदाय पुरी के प्रति श्रद्धा रसत हैं। यवन हरिदास 
और सालबैग जसे मुसलमान भी जगन्नाथजी के बहुत बड़े भक्त थे | गुर 
नानकजी भी एक बार यहाँ दर्शनाथ पघारे थे । इस कारण सिक्‍रा लोग भी 
यहाँ झाकर भ्रपने श्रद्धा सुमन अ्रपित करते हैं । 


जगन्नाथजी की रथयात्रा श्रापाढ शुक्ला द्वतीया को प्रारम्भ होती 
है भौर गुडीचा मदर तव जाती है। यह रथ यात्रा एक झ्तर्राष्ट्रीय महोत्सव 
बन गया है । पिछले कुछ वर्षों से इ ब्लेड की राजधानी लादन व अमेरिका 
में भी रथ यात्रा महोत्सव वहाँ के भ्रग्न ज भक्तो द्वारा उत्साह से मनाया जाता 
है, जिसम वही के हजारा नर नारी सम्मिलित होते हैं। पुरी मे भी यह 
देखने देशवासियों के प्रतिरिक्त सहश्ना विदेशी पर्यटक अआ्राते है । 
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झन्य प्रमुस्त तोर्य 
पशुपतिताथ मन्दिर (नेपाल) पर रे 


» न 

उत्तर प्रदेश बे उत्तर में हिमालय वी रमणीव' उपत्यवा मे बागमती 

पंदी ये! बिनारे भारा के पड़ोसी देश ऐेपाल बी राजपानी याहठमांडू में 
भगवात पशुपतिताय या विशाल झौर भव्य मादिर है। महाशिवरात्रि वे 
भ्रवसर पर यहाँ विशाल मंला सगता है जिसम भारत व नेपाल ये कोने कोते 


हि 


से लासो यात्री दशन वरने भाते हैं । 


फंलाश (हिमालय प्रदेश) न 

भगवान शवर या यह पवित्र नियास स्थान मान सरोवर से 20 मील 
दूर है। तिव्वती लोग भी मलाश पवत वा भअत्यधिव झ्रादर करते हैं | यह 
अय हिम शिसरो से पूणुत श्र॒लग झ्ौर दिव्य है॥ शिवलिंग जसी भाइति 
वाला यह प्रवत भ्रय पवतश्च गो के मध्य कमल पखुडियों के मध्य अमर जसा 
प्रतीत होता है। सारा पर्वत ठौस कसौटी वे वाले पत्थर का हैं जो सदा बर्फ 
के ढवा रहता है। भासपास के सारे पवत कच्चे लाल मटमले पत्थर के हैं ) 
इसकी परिक्रमा 32 मील की है । क्लाश समुद्रतत से 9000 फीट 
ऊँचा है। 
अमरनाथ (काश्मीर राज्य) हे कि 
प यह भगवान शकर का परमपावन क्षेत्र है| पहलगाव से प्मरताथ 
तीथ 27 मील है । झ्मरनाथ की गुफा 6000 फीट उँचाई पर है| इसके 
भीतर हिम के प्राइतिक भासव पर हिम से निमित प्राकृतिक शिवलिंग है जो 
स्वत ही हिम से निर्मित होता हुरा पूर््षिमा को पूरा होता है औौर स्वत ही 
अमावस्या तक क्षीण होता चला जाता है | पास में एक गरोश प्रीठ वे एक 
पावती पीठ भी हिम से निर्मित होती है । पावती पीठ वी गिनती 5 शक्ति 
पीठो मे हैं। आश्चय की बात है कि शिवलिंग तथा हि क्रा आसन ठोसः 
पक्की वफ का होता है जबकि गुफा से वाहर सवत्र कच्ची बफ मिलती है। 
गुफा के ऊपर प्रवत पर श्रीराम) कछुण्ड़ हैं। गुफा के नीचे: ही अमर गया वी 
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घारा वहती है । उसमे स्नान बरवे' ही सारे यात्री अमरताथ वे दशन परते 
हैं। राज्य सरकार यात्रा पा उचित प्रवाघ करती है । 


चप्छावी देवी (फाश्मीर राज्य) 


भगयती लक्ष्मी वा मह प्रसिद्ध तीय याश्मीर राज्य वे! जम्मू मगर से 
46 मील उत्तर पश्चिम में एक ऊँचे पहाड पर एय भत्यत भ्रंथेरी गुफा में 
है। जम्मू से बटरा नामव बस्ती तर मोटरें चलती हैं। वहाँ से पैदल यात्रा 
करनी पढ़तो है । यात्रा माग मे हाथी मत्या वी चढ़ाई कठिन है| चढाई के 
बाद 3 मील उतरने पर वंप्ण॒वी देवी का गुफा मन्दिर है । गुफा द्वार नीचा व 
सकडा हान से लेट वर भ्रादर जाना पडता है । डेंढ सो पीठ भीतर जाने पर 
महाकाली, महालक्ष्मी झौर महासरस्वती वी मूत्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। मूर्तियों 
के चरणा से प्रवाहित जलघारा बाण गगा वहलाती है। यह सिद्ध पीठ है। 
बष्णवी देवी वे मदर के ध्रासपास था प्रदेश वडा मनोरम है । 


ननकाना साहब (पश्चिमों पजाब) 


सिख सम्प्रदाय का यह मुख्य तीथ भ्रब पाकिस्तान में है। यहाँ 
गुरूतानक था जाम हुम्ना था । जम भूमि पर एक विशाल गुरद्वारा बना हुमा 
है । नानक जयन्ती पर पाकिस्तान सरवार की विशेष श्राज्ञा स कुछ सिक्स 
यात्री ही यहाँ पहुंच सकते हैं । 


पजा साहब (पाकिस्तान) 


शुरु नानक के भ्रदुभुत चमत्कार वा अमर प्रतीव यह तीथ पाविस्तान 
के पश्चिमी पजाव में है । यहाँ पर कठिनता से ही जाने वी भाज्ञा मिलती 
है 
अभृतसर 


यह सुप्रसिद्ध तीय पजाव राज्य में पवित्र व्यास मंदी के: क्निरे पर 
बसा हुमा है। यह उत्तर रेलवे का बडा जक्शन है। नगर के मध्य अमृतसर 
नामक सरावर है । इसके नाम पर ही नगर का नाम है । अमृत सरोवर तीय 
का प्राक्ट्य चतुथ गुरु श्री रामदास जो व पचम गुरु श्री श्रजु नदेव जी की 
इपा से हुप्रा था । त्रेता युग से भगवान श्री राम के पुत्र लव बुश ने अ्रश्वमेध 
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पत्र का धर्व पयड लिया था। उसी प्रसंग मे युद्ध हुआ जिसमे श्रीराम, 
उसके आतामों ये हमुझाय प्रादिकी मूर्च्धा दूर बरन मे विय सब बुश न 
देवराज फ स॒ प्रमृत प्राप्त किया । उद्धति उसका पान यरावर सबको 
चताय जिया तथा शेष प्रमृत घड़े मे रसकर यही भूमि मं गाड दिया। उसी 
रथान पर गुर रामदास जी ने सरोयर सुदवाया ।वाद म प्रथु नदेव जी मे 
इसका पुनर्द्वार पराया। इस स्थान वी भुमि सम्नाट भववर ने गुरु को 
नि शुल्त प्रदान वो थी। 


इसी भगृत सरोवर वे मध्य 65 फीट लम्बे चौडे भूपण्ड पर स्वझ 
मादिर या निर्माण हुप्ता । मुरुद्वारे को दीवारें सब शोर से स्वश पत्रों से 
मंदी हुई हैं। भगवान भास्वर की रश्मिया से चमकते हुऐ स्वण मादिर वी 
दिव्य प्रामा रशनाधिया पर झनुपम प्रभाव डालतो हैं। नगर में कई ग्रुरुद्वारे 
झौर हैं । नगर में सरोवर के मध्य वने हुए भौर भी कई मादिर हैं जिनमे 
दुर्गाजी, लक्ष्मीनारायण व सत्यनारायणजी के मादिर प्रत्तिद्ध हैं। प्राधुनिक 
राष्ट्रीय तीथ जलियान वाला बाय भी यहाँ है । यह भारत का असिद्ध दशमीय 
स्थल है । 
ज्वालामुखी का मन्दिर 

यह प्रसिद्ध तीय पजाब वे होशियारपुर जिले मे है। मादिर मे मूति 
के स्थान पर एक हवनकुण्ड बना हुआ है इसमे तथा मौदिर की दीवारों पर 
ज्योति चमकती है । छोटी सी लुढिया में दुघ भरकर भोग लगाया जाता है! 
दूध तो उसी क्षण समाप्त हो जाता है और ज्योति बुटिया म शा जाती है। 
बादशाह झ्रवबर ने ज्योति के ऊपर पानी की नहर बहाकर उसकी परीक्षा ली 
कितु ज्योति नही बुभो। यह चमत्कार देखकर प्रवबर ने एक रत्तजटित 
सोने का छत्र देवी को मेंट किया । 
साधुबेला तीर्थ 

श्रखड भारत के सिंघ राज्य का यह तीय भब पाक्स्तान मे है। 
सिंध डेल्टा के बीच वी ऊँची पहाडी पर सन्‌ 823 ई० में गोगीराज 
बनखडी महाराज ने साधुबेला तीय की स्थापना वी थी। उस समय से 
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947 ई० तब यह तौय साधु सता वै वनवास वै लिये भव्य भौर विशाल 
झाथम था । पाविस्तान से पूव इस तीथ ने सिंध प्रदेश के शिक्षा प्रचार मे 
अनुपम सहयोग दिया था । 


पहिगलाज तीर्थ 


सिंध प्रदेश का यह प्रसिद्ध तीथ पब्रब पश्चिमी पाविस्तान म है। 
विलोचिस्तान म मकरान वे दरेंसे भ्रागे एक पहाडी गुफा मे पृथ्वी में से 
निकलती हुई ज्योति के भगवती हिंगलाज के रूप मे दशन होते हैं। पास मे 
काली माँ वी मूर्ति है। यह सिद्ध पीठ है । पाकिस्तान निर्माण के बाद से 
आज तवः कोई हिंदू इस तीय म नही जा सका है। 


प्रयाग तीर्थराज 


पद्म पुराण म लिखा है “जिस भ्रकार ग्रहा में सूथ तथा ताराग्मो मे 
चद्धभा है बसे ही तीथों मे प्रयाग सर्वोत्तम है ॥” प्रयाग को सब तीर्थों का 
राजा कहा गया है | यहू महान तीय गगा यमुना और सरस्वती (जो ग्रव 
उद्देश्य है) वे पवित्र सगम पर स्थित है। यह्‌ उत्तर प्रदेश राज्य का एवं 
बढ़ा नगर है। 


प्रयाग मे माघ के महीने मे मेला लगता है। प्रति बारह॒बें वपष जग 
विख्यात मेला कुम्भ पव भरता है । 6 बष के बाद झ्रद्ध वुम्भ भरता है । 
लाखो भारतीय इन पवों पर समम क्षेत्र म स्‍्तान करने आते हैं । सम्राठ हृप 
प्रति पाच वप बाद महाँ आकर दानात्सव मनाया करते थे । 


चुन्दावन तोर्थे 


इंष्णम भक्तो का यह महान तीथ उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा मण्डल 
के अन्‍्तगत है । यह भगवान कृष्ण की दिव्य लीला भूमि रही है । दिल्ली 
बम्बई लाइन पर मथुरा जक्शन स 6 मील दूर दृदावन है। यहा लगभग 
ढाई हजार छीटे बडे मा दर हैँ। प्रत इस मंदिरों का नगर कहते हैं। मदन 
मोहन मीदर, झष्टसथा मा दर, बने बिहारी मदर, राघा वल्‍्लभ मन्दिर, 
सेवाकुज, कु जगती, बिहारी मदर, निधिवन, राधारमण मन्दिर, रगजी वा 
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गादिर, गोदिददेव मदर, शान ग्रुदटी, प्रह्ममुड, औराम माँदर, जमाई 
बाबू या मादिर प्रमुस दशनीय स्यल हैं । 


लुम्बिनो 
यह तीव भगवान बुद्ध वी जमभूमि है। यह उत्तर प्रदेश वी सीमा 
पर नेपाल राज्य थी तराई से गोरसपुर गांड रेलवे लाइन के नौगढ स्टेशन 
से 0 मोल दूर है। प्राचीन विहार नष्ट हो गये हैं। वहाँ एक झशोव स्तम्भ 
है जिस पर प्रकित है हि भगवान बुद्ध वा जम यहाँ हुम्मा था । 


सारनाथ 
विश्व प्रसिद्ध विद्वाना वी नगरी काशी म बनारस सिटी रेलव स्टेशन से 
तीस मील दूर सारनाथ नामव प्रसिद्ध बौद्ध तोयहै । भगवान बुद्ध ने अपने श्रथम 
पाँच शिष्या वो यही पर प्रथम उपदेश दिया था । यहाँ पर भगवान बुद्ध का 
मटर, धमेस स्तृप चौपडीस्तूप, मूलगघ कुटी, नवोन विहार, पस्तु सग्रहालय, 
प्रशोक का चतुमुज सिंह स्तम्भ दर्शनीय स्थल है। यट॒तीथ उत्तर प्रदेश 
राज्य मे है। 
फुशी नगर 
यह प्रसिद्ध बौद्ध तीथ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर से 36 मील 
दूर है। यहाँ 80 बय की पझ्लायु म भगवान बुद्ध न महानिवाण प्राप्त क्या 
था । यहा बुद्ध स्मारक व विहार स्तूप देशनीय हैं । 
सगहर तोर्य 
जो कबीर काशी मर तो रामहि कौन निहार” उक्त पक्तियो के 
गायव तथा हिंदू मुस्लिम एकता के महान राष्ट्रीय साधक कबीर ने यहाँ 
श्रपना शरीर त्यागा था यहा उनका सुदर समाधिस्थल है | दूर दूर स कबीर 
पथी यहाँ दशन हतु आंत है । मगहर तीथ उत्तर प्रदेश बे गोरखपुर स्टेशन 
से 77 मील दूर छोटा सा रेलवे स्टशन भी है । 
गया पितृतोर्थ 

यह भारताप का मुस्य पितृ तीथ है । यह बिहार राज्य म॑ है। गया 
पूर्वी रेववे वी लिल्‍ली कलकत्ता लाइन पर मुख्य स्टेशन है। यहा का प्रत्येव' 
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श्यान तीर्थ है। पद्म पुराण में (लिखों है कि ”मंनुप्य बहुत से पुत्नों कं 
इस कारण कामना करंता है कि उनमे से कोई गया हों झाये”। बह उनका 
श्राद्ध करे । पिंडदान से पितरो की अर्जेय सूर्प्ति होती है। गया का प्रधान 
मन्दिर विष्णुपद है | फल्गु नदी के किनारे पर स्थित इस विशार्ल माविर मे 
भगवान विष्णु के चरणचिह अ्रक्ति हैं। मदर के बाहर सभा मडप झोर 
श्राद्ध वरने के लिये दो वडें मडप हैं। पास के मदर म॑ गरुडजी की एक 
विशाल प्रतिमा है । पास स ब्रह्म सरोवर है । इस क्षेत्र मे झय अनेक तीथ 
और सरावर हैँ । 

गया तीथ से 7 मील दूर बौद्ध गया है । यहाँ भगवान बुद्ध का 
विशाल मदर है। यही वौोद्धि कृष्त के नीचे उह ज्ञान प्राप्त हुआ था। 


पावापृत्न तोर्थ 


यह प्रसुसिद्ध जन तीय विहार राज्य म है। यह्‌ स्थान पटना नवादां 
बस माय पर है। यहा आतिम तीथकर भगवान महावीर न मोक्ष प्राप्त क्या 
था। निवाण स्थल पर सरोवर के मध्य मदर वना हुआ है। 


सम्मेत शिखर (पारसनाथ तोथ्थ) 


जन सम्प्रदाय का यह प्रधान तीय है । यह विहार राज्य म्‌ है। पूर्वी 
रैलवे की हावडा गया लाइन पर गोमी से 2 मील दूर पारसनाथ स्टेशन 
है। गया से यहा तक बस' माग भी है । स्टेशन से !4 मील पर पारसनाथ 
पहाडी है। उसके नीचे मधुबन बस्ती है । 


सम्मेत शिखर सिद्ध क्षेत्र है। यहा 20 तीथकर व असखर्य मुनिया 
ने मोक्ष प्राप्त की है। ऐसा कहा जाता है कि जो इस पवत की वना करता 
है, उसे नरक नहीं मिलता। मधुवन से पवत बी पूरी 8 मील की यात्रा 
है। पवत वे विभित शिखरो मं पारसवाथ शिखर गौतम स्वामी का शिखर, 
चद्र॒भुजी का शिखर श्रभिनदननाथ का शिखर व पाश्वताथ शिखर वे दशन 
किये जाते है। पाश्ववाथ शिखर सबस ऊँचा है। इसे पर निर्मित मादर 
नयनाभिराम है। पलहटी म बने जलर्मा दर स्थित तीयकरों वी मूर्तियाँ 
दशनीय हैं । 
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दक्षिणेश्वर का कालौ मन्दिर (बंगाल) * 

दक्षिणेश्वर कलकत्ता महानगर का ही एक स्टेशन है भौर गया नदी 
के निकारे बसा हुआ है। यहाँ रानी रासमरि का बनवाया हुआ भअत्यस्त भव्य 
काली माौदिर है। यह परमहस रामकृष्ण की साधना भूमि रही है । 
बेलूर मठ (बगाल) 

दक्षिणेश्वर के पास ग्रगापार कुछ दूर ही बँलूर मठ है। इसकी 
स्थापना स्वामी विवेवानद ने की थी | स्वामी विवेकानद की समाधि तथा 
श्री रामइृष्ण मिशन का प्रधान कार्यालय भी यही है । 


कामास्या देवी (अ्रसम) 

शक्ति सम्प्रदाय का यह सुप्रसिद्ध तीथ गौहाटी रेलवे स्टेशन के पास 
है। कामारया देवी का मदिर नील पवत पर स्थित है । यह झाधुनिक 
मादिर कुच बिहार के राजा द्वारा बनवाया गया है। मदर के समीप मे एक 
छोटा सा सरोवर है। मादिर में देव मूर्ति के दशन व उपासना से सवविध्नो 
की शाति होती है। नवरात्रा म यहाँ बहुत बडा मेत्रा लगता है। यह सिद्ध 
पीठ है 
रखकपुर (राजस्थान) 

यह सुप्रसिद्ध जन तीथ है । भ्रहमदावाद दिल्ली रेलवे लाइन पर रानी 
पुर स्टशन स रखकपुर जाया जाता है। यहा का विशाल मादिर भगवान 
आविनाथ की स्मृति मे विगित क्या गया है। भारतीय शिल्प वी इस अनुपम 
क्लाइति का विदेशी पयटक भी देखने आते है । इस पृथ्वी का दीपक कहा 
गया है । 
राजस्थान म आबू का देलवाडा जन मादिर, उदयपुर केशरियानाथ व 
सवाई माधोपुर के महावीर जी भी दशनीय है । 
नाथद्वारा (राजस्थान) 

उदयपुर से १२ मील दूर वल्लभ सम्प्राय का महान तीथ नाथद्वारा 
है। यहाँ पर श्रीनाथजी का विद्वाल मादिर है। राजस्थान व गुजरात भ 
इनकी बडी मायता है । 
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ज्ुगंदम्बा करणौं का दैशनौक तौर्य (राजस्थान) 


बीकामेर मगर से 20 मील दुर देशवोव रेलवे स्टेशन है । पास मे ही 
करणी भाताजी का सगमरमर से निमित भव्य मन्दिर है। आरणीजी के 
आशीर्वाद से जोधपुर व बीकानेर राज्या की स्थापना हुई थी । मे बीवानेर 
राजवंश की कुलदेवी हैं। भीदिर वा सरसे बढा भावषण वहाँ सदन्त उमुक्त 
छिचरणु बरते हुए सहको चूहों का जमघट है। इह कावा भी वहां जाता 
है। मदर के बजट मे इन घूहो के लिये दूध भोर लड्डुझो की व्यवस्था है। 
इस आधिभौतित यु मे यह झाश्चयं वी बात है. कि दशनीक में झांज तेव' भी 
प्लेग जसी महामारी नही फ्ली १ 
पुष्करराज (राजस्थान) 


इस तीय को सम्पूए तीर्थों वा गुरु माना गया है। यह झ्रजमेर से ७ 
मील दूर है। पौराशिक कथा के भ्रनुसार सृष्टि के भ्रादि में पुष्कर स्थान पर 
बच्चनाम राक्षस रहता था जो बालकों को मार देता था। उप्त युग मे एक बार 
ब्रह्मजी वहाँ यज्ञ करनेकी इच्छा से आये ब्रौर भ्रपने हाथ का कमल बज्यनाम पर. 
पीकर उसे मार दिया। वह कमल जिस स्थान पर गिरा वहाँ सरावर बन गया 
जा पुष्कर बहलाया । यह भारत के पवित्र सरोवरों सं सवश्र प्ठ है । सरीवर 
के कितारो पर गो घाट, ब्रह्मघाट, कोटि त्तीय, करशीघाट श्रादि पक्के घाट 
हैं । कई वध पूव सरोवर भ बडे बड़े मगर थे । उनसे सुरक्षित रहवर स्नान 
करन की हष्टि से परमहस टाटबाबा महाराज ने जातियों वाले करणीषाट 
का निर्माण कराया ताकि जल के साथ मगर भीतर न झा सर्वे । 

यहँ के मीदिश भ ब्रह्माजी का मात्दिर मुख्य है। बये मे धुराने 
रगजी के मादर भी दशनोय हैं। दो पहाड़ी चोटियो पर सावित्री व्‌ 
गायत्री हे मदर हैं। समीप म यज्ञ पद और नाग पवत पर श्रवेव” तौ८ 
स्थत हैं। 


रवए्ञा साहब की दरगाह अ्रजसेर (राजस्थान) 


मुसलमान ने मुख्य तीथ मक्का झौर सदीना प्ररव देश मे है। भारत 
में सूफी सन्‍्ता के समाधिस्थल (दरगाह) ही भारतीय भुसल्मातों के पविद् 
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वक्षिेश्वर का कालौ मन्दिर (बंगाल) * 

दल्लिरोश्वर कलकत्ता महानगर का ही एक स्टेशन है भौर गगा नदी 
के निकारे वसा हुमा है। यहाँ रानी रासमणि का बनवाया हुआ अत्यन्त भव्य 
वाली मन्दिर है। यह परमहस रामकृष्ण की साथना भूमि रही है। 
बेलूर मठ (बयाल) 

दक्षिऐेश्वर के पास गगापार कुछ दूर ही बँलूर मठ है। इसकी 
स्थापना स्वामी विवेवानद ने की थी । स्वामी विवेकानद वी समाधि तथा 
श्री रामहृष्णा मिशन वा प्रधान कार्यालय भी यही हैं । 


कामारझुया देवों (अ्रसम) 

शक्ति सम्प्रदाय का यह सुप्रसिद्ध तीय गौहाटी रेलवे स्टेशन के पास 
है। वामारया देवी का मादिर मील पवत पर स्थित है। यह झाघुतिक' 
माददिर कुच विहार के राजा द्वारा बनवाया गया है | मदर के समीप मे एक 
छोटा सा सरोवर है। मदर मे देव मूति के दशन व उपासना से सब विध्ना 
की शाति होती है ॥ नवरात्रा मे यहाँ बहुत बडा मेला लगता है । यह सिद्ध 
पीठ है । 
रखफकपुर (राजस्थान) 

यह सुप्रसिद्ध जन तीय है । प्रहमदाबाद दिल्‍ली रेलवे लाइन पर रानी 
पुर स्टेशन स रखक्पुर जाया जाता है। यहाँ का विश्याल मौदिर भगवाव 
झादिनाथ की स्मृति मं निर्मित किया गया है। भारतीय शिल्प की इस भझनुपम 
क्लाइति को विदेशी पयटक भी दखने श्रात हैं । इस प्रथ्वी का दीपक कहा 


गया है । 
राजस्थान म झावू का देलवाडा जन मदर, उदयपुर केशरियानाथ व 


सवाई भाधोपुर के महावीर जी भी दशनीय हैं । 


नाथद्वारा (राजस्थान) 
उदयपुर से १२ मील दूर वल्लभ सम्प्राय का महान तीथ नाथद्वारा 
है | यहाँ पर श्रीनाथजी का विधाल माँदर है। राजस्थाव व गुजरात में 


इनकी बडी मायता है । 
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जैंगंदम्बा करणौ का दैशनोक तौर्थ (राजस्थान) 

वीकानेर नगर से 20 मील दूर देशनोक रेलवे स्टेशन है | पास मे ही 
बरण माताजी दा सगसमरमर से निर्मित भव्य मन्दिर है। करणीजी के 
भाशीर्वाद से जोधपुर व बीकानेर राज्यों वी स्थापना हुई थी । ये बीकानेर 
राजवश की कुलदेवी हैं । मन्दिर का सबसे बडा भ्राकपण वहाँ सत्र उन्मुक्त 
विचरण करते हुए सहस्नों चूहा वा जमघट है । इह कावा भी कहा जाता 
है। भांदिर के वजद में इन चूहों के लिये दूध श्रौर लड्डुपो को व्यवस्था है । 
इस आधिभोतिक थुग म यह भ्राश्यय वी बात है कि देशनोक में आज तक भी 
प्लेग जसी भहामारी नही फली । 
पष्करराज (राजस्थान) 


इस तीथ को सम्पूरा तीथों का ग्रुद माता गया है। यह झ्रजमर से ७ 
मील दूर है। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के श्रादि मे पुष्कर स्थान पर 
बद्धनाम राक्षस रहता था जो बालकों को मार देता था। उस युग म एक बार 
ब्ह्माजी वहाँ यज्ञ करनेकी इच्छा से आये भौर प्रपने हाथ का कमल वज्चनाम पर 
फेककर उसे मार दिया। वह कमल जिस स्थान पर गिरा वहाँ सरोवर बन गया 
जो पुष्कर क्हलाया । यह भारत के पवित्र सरोवरा मे सवश्रेप्ठ है । सरोवर 
के क्नारा पर गौ घाट, ब्रह्मघाठ, कोटि तीथ. करणीघाट झादि पक्‍के घाद् 
हैं। कई वप पथ सरोवर में बडे-बडे मगर थे । उनसे सुरक्षित रहकर स्नान 
करने की इृष्टि से परमहस टाटवाबा महाराज ने जालियी वाले करणीघाट 
का निर्माण कराया ताकि जल के साथ मगर भोतर न झा सके । 

यहाँ के मंदिरों में ब्रह्माजी का माँदर मुख्य हैं। नये व प्रुरान 
खाजी के मदर भी दशनीय हैं। दो पहाड़ी चोटियो पर सावित्री व 
गायत्री के मादिर है। समीप में यज्ञ पवत भर नाग पवत पर अनेक तोथ 


स्थत्र है। 
स्याजा साहब की दरगाह श्रजमेर (राजस्थान) 

मुसलमानों के मुख्य तीथ भवका झौर मदीना भ्ररव देश म हैं । भारत 
मे सूपी सता के समाधिस्थल (दरगाह) ही भारतीय मुसलमानों के पविश्र 


अवशावैलगौल (मैसूर) 

मंसूर पगर से 62 मील ब बैंगलोर से 02 मील दूर यहेँ महान 
जनतीय है | इसे गोमम्ट भी बहते हैं ॥ श्रवरायेलगोल गाँव दो पवतों वे मध्य 
वसा हुआ है । गाँव मे पास एवं भील है । पवत वे” ऊपर श्री बाहुबली बी 
विशाल मूर्ति है। 57 फीट ऊँची वह दिगम्बर मूतति विश्व वी सबसे बडी 
मूर्ति है। यह मीला दूर से दिखाई देती है। राजा चामुण्डराय ने इसका 
निर्माण कराया था । 


फोटि तीर्थ (श्रान्भ्र) 

यह तीय गादावरी रेलवे स्टेशन से एक मील दूर है । यहाँ गोदावरी 
तीर पर शिव मादिर में कोटि लिग स्थापित है ॥ कुम्भ मेले के समान ६२ 
वष में एवं बार यहाँ ग्राभ्र राज्य का सबसे बडा मेला लगता है । 


सीनाक्षी मन्दिर (तमिलनाडु) 

कहते हैं इसके सामने ताजमहल का सौदय भी फीवा है । 

दक्षिण रेलवे की प्रिचनापल्‍ली--तूतीकोरन लाइन पर पभ्िचनापल्‍ली 
से 96 मील दूर वेगा नदी के किनारे मदुरा नगर है। यह दस्षिण की मथुरा 
है । यूरोपियन पयटको के शब्दा मे यह दक्षिण भारत का एथेंस है। नगर 
का मुर्य आक्प रा मध्य म स्थित मीनाक्षी देवी का भव्य झ्लौर कलात्मक 
मादर है। यह मटर एक करोड 20 लास रुपयो की लागत से लगभग 
20 व में बनकर तयार हुआ । इसमे छाटे बडे 27 कलात्मक गोपुर हैं। 

मुस्य मदर में मीनाक्षी देवी की दिव्य मूर्ति के दशन हात हैं। 
मीवाक्षी के नता मे अनुपम भ्राक्षण झौर सजीवता है। सीदर से बाहर 
सुदरेश्वर (शिव) का एक छोटा सा मादर है । मदिर की प्रशसा में सेठ 
गोविददास ने लिखा है कोई देशी पयटक हा या विदेशी, ग्रारितिक हो श्रथवा 


नास्तिक'ः कितु मीनाक्षी मादर का कला कौशल उसके हृदय पर एक अझमिद 
छाप छोड देता है। तब उसका मन सहसा झागरा के ताजमहल से मीनाक्षी 


मदर की तुलना करन पर बाध्य हो उठता है शौर मदर के गननचुम्वी 
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हे से 
गौपूरा, प्राकृपक प्रनिमाप्रों भौर बाशपुरुता वी भस्पाश मो देशकर वह धस 
निष्कप पर पहुंचने मे लिये बाध्य हा जाता है शि सगार का सायदाँ घाश्वम 
ताजमहत नहीं मौनाक्षी देदी का मन्दिर ही है | 


चिदस्वरस्‌ सन्दिर (तमिलनाडु) के 

यह दर्लिए भारत था प्रमुण तीय है। भद्वास--पनुषदादि छाइम घर 
विल्सुपुरम्‌ से 50 भील दूर विदम्वरम्‌ स्टेशन है। यहाँ मरवान सटयाश शिव 
वा विशाल भौर भव्य मदर है। बाते पत्पर ने माँदर पर ५ मध्स्ति 
शिक्षर है। मदर में नृत्य परते भगवान शबर बी स्वर तिमित बड़ी 
भाकषद श्रोर दिव्य भूति है। पास मे पावती, नारद वे तुम्युरू गी छोटी 
पनियां प्रतिष्टित हैं। इस मादिर बी भित्तियां पर मुर्य मूतियों की प्रतुल 
सम्पत्ति भ्रवित है। 
कन्या कुमारी तोर्थ 

भारत ये' प्रीतम दक्षिण 


ी छोर पर तमिलताडु राज्य म गायाबुमारों 
देवी वा सुददर भादर है। 


इसके एव. भोर बगास बी साड़ी, दूसरी भोर 
मख् सागर भौर सामने हिन्द महासागर है। यहाँ तीनो सागरा या सगम है। 
मादर क॑ पास ही समुद्र मं स्नान बरने ने! लिए एव सुरकित पेरा प पदवा 
घाट बना हुआ है । 
मादिर म देवी मी मूर्ति प्रभावोत्यादन- एवं भव्य है। विशेष उत्सवों 
पर देवी पर हीरे भादि रत्नो से श्टगार होता है। यह 5 शक्तिपीटों में से 
एक है। चन्र पूरिमा को सायवाल यदि बादत न हा तो इस स्थान से एंव 
साथ वगात की सादी मे चद्रोदय तथा भरव सागर में सूर्यास्त था भ्रदुभुतत 
इश्य टिखाई दता है। थादव ने दाने पर समुद्तत स ऊपर उठते चाद्ग तथा 
समुद्र जब मे प्रीछ्ध जात गूप विम्ब का दशन बहुत भव्य एवं भाषपषेद' 
जगवा है । 


विवेकानद् (छत ८ 
५0४००2 


के दअशट मद में एवं शिला दीणती है शी 
शिखा | कद 2०.४ 


0९ 
सिलक्‍्कटद यहाँ झाय तो समुद्र मे सेद १७ क्ष्ता १ 
> है 


५ 


प्रहुंच गये | तीन दिन तवा वहाँ ध्यान मम्न रहे! भ्रव उनवी स्मृति म 
मोौरत की जनता की शोर से भव्य स्मारक का निर्माण क्या गया है 
जो एक दशनीय स्थल तथा तीर्थ है । 

भारत जिस भ्रकार गाँवो वा देश कहा जाता है उसी प्रकार तीर्षो 
बा भी देश है । उपयुक्त विवरण के अतिरिक्त भी पचवटी (नासिक) चित्र 
बूट, नैमिपारण्य, मिश्रित तीय, गगासागर, उत्तरकाशी, ग्गोत्री, यमनोत्री, 
केदारताय झादि झनेक छोटे-वडे तीथ हैं । सभी तीथ प्राध्यात्मिक महत्ता के 
साथ भारतीय शिल्प की भनुपभ कलाइतियाँ प्रदर्शित करते हुए भारत वी 
भावात्मक एकता के प्रहरी रहे हैं ॥ सम्पूणा देशवासी इन तीर्थों के प्रति 
भ्रास्थावान हैं भौर यहाँ श्राते जाते रहकर श्रन्तप्रदिशिक सदभावना बनाए 
र॑खते हैं। तीथ विसी भी मत विशेष से सम्बाघित हो, कही भी स्थित हां, 
सभी भारतीय उनके प्रति श्रद्धानवत है और वहाँ पहुंचकर पारस्परिक सहयोग 
तथा भावनात्मक एकता को बनाए रखकर भारत की सास्वृतिक' एकता को 


सुखरित करते रहते हैं । ॥] 


खडे ु 


श्प 


श्६ 


जन जीवन के प्रेरक सूत 


भारत के राष्ट्रीय पर्व 


राष्ट्रीय भावत्मक एकता का 
साध्यम 


'भारतोय सगोत तथा नुत्याँ 


भारत के लोकनृत्य 


थ्री मदन चतुर्वेदी 


श्रीमती ममता सक्सेना 


सुभी सर्वशकुमारी प्रधान 


भारत के राष्ट्रीय पर्व 


भारत राष्ट्र की चिरजाग्रत चेतना ने जहाँ जीवन की क्षरखभगुरता को 
बतलाया वहा उसने आत्मा की अ्मरता वा भी सदेश टिया । झात्मा को सत्‌ 
चित, झ्ान दमय वहन वाली सनातन चित्तवृत्ति इसविए नश्वर जगती के बीच 
भी शाश्वत ज्रानद की लालसा बनाये रही भौर इस लालसा की पूर्ति के साधन 
स्वरूप भारत के राष्ट्रीय पर्वों का उदय हुआ्ना जितका सम्बंध एक श्रार सीधा 
ग्राध्यात्म से रहा तो दूसरी झोर जनसामाय के उत्साह से और तीसरी ओर 
राष्ट्रीय एकता म । स्रधिवाश पव ऋतु परिवतन के समय अभ्ात हैं जिनका 
शारीरिक स्वास्थ्य से सीधा सम्बाघ है । 

भौगोलिक विविधता से युक्त भारत देश का पूण महाद्वीप की सज्ञा 
दी जाती है । हमारे राष्ट्रीय पर्वों न जहा भौगोलिक परिवेश स सम वय क्या 
है बहाँ उसने राष्ट्र की आत्मा का भी विशधित विया । इसीलिए व पव 
उत्सवो, समारोहां का सहज स्वरूप होकर जन मन म॑ रम गये, प्रबुद्ध से भ्रज्ञ 
व प्रत्पज्ञ तक सबकी निधि वन गये । ये पव भारत के विभिन्न भागी मे 
मेला, पूजा व त्यौहार के रूप मे मनाये जात हैं। भारत के राष्ट्रीय पर्वों में 
मुख्य पव निम्न प्रकार हैं-- 


नववर्षारम्भ एवं नवरात्ा 


चत्र कृष्णा प्रतिपदा को विक्रम के नये वष का प्रारम्भ साना जाता 
है। सनातनधर्मी तथा समस्त बे” विश्वासी इस दिन को वडी घूमघाम से 
धाभिक आचार के साथ मनाते हैं । लोग इस दित रापि जागरण वर धामिक 
ग्रथों के पारायरा, प्रववन आदि वरते हैं। सिधी व पजाबी लोग इस दिन 
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शवर भगवान था पूजन करते, शीतल य मधुर जल की प्याऊ विठाते तथा 
उबले हुए मूंग व गुड का प्रसाद बाँटते है । 


पे इसी तिथि से सम्पुरा भारत के लोग नवरात्रा के व्रत प्रारम्भ कर 
धार्मिक प्रथो के पारायण व पूजन, व्रतादि म नौ दिन तक निष्ठापुवक सक्रिय 
रहते हैं। रामनवमी के दिन नवरात्रा के ब्रत सम्पूण होते हैं । 


वेशाखी 


यह पजाब का प्रमुस पव है | सूथ के विपवरत्‌ रेखा म प्रवेश करने के 
समय यह प्र मनाया जाता है | बहुत बडा मेला लगता है। साम्प्रदायिदं 
भेदभाव को भुलाक़र सारी जनता एक भस्ती में डूब जाती है । युवतिया पानी 
भरती, भेडें हॉँक्ती मटक मटक कर गीत गाती और युवक तथा प्रौढ भागडा 
नत्य वी मस्ती म स्रो जाते हैं। उस मस्ती की कल्पना गीत की इस पक्ति स 
सहज की जा सकती है कि 'लागडदा पलला साथा पीला खेनू नी म राबी 
बिच रोइया अश्र्थात्‌ धोती का पल्‍ला, हर और पीले रग की रण्डवी को रावी 
के बीच बहा दिया है । इस दिन उत्तर भारत में जगह जगह मेले लगते हैं । 
लाखा लोग गया यमुना भ्रादि सरिताओो म समान करते हैं । 


गगा दशसी या गया दशहरा 

सारे उत्तर भारत में सह पव 'गगा दशहरा” के नाम स विण्यात है | 
इसका सम्बंध गगावतरण की कथा से जुटा है । मादिरा म॑ फ्व्वारे छाडकर, 
जल भर कर उसमे रई फी बतखें आदि बनावर तराई जाती है ! शीतल जल 
वी प्याऊएँ स्थान स्थान पर स्थापित क्रो की परम्परा है। यह पव ज्यष्ठ 
शुक्ला दशमी को मनाया जाता है । 


रथ यात्रा 

यह पव प्रमुखत जगनायपुरी (उडीसा) में तथा सामाय उत्साह के 
साथ सम्पुण भारत में मनाया जाता है। श्री जगन्नाथपुरी म॑ रस्सो वे द्वारा 
4000 व्यक्ति 35 फुट चौडे भौर 45 फीट ऊँचे श्री जगन्नाथजी वे रथ को 
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एक जुलूस के साथ खीचते हुए नगर वे प्रमुस मार्गों से निकालते हैं। भगवात 
श्री जगन्नाथजी का यह जुलूस नर द्र सरोवर तक ले जाया जाता है। साथ मे 
श्री बलराम एवं सुभद्रा वे! दी लघु रथ चलते है। सरोवर म मूर्तियों को 
स्तान करवाबार चादन चचित किया जाता है। पुरी में यह पव इक्कीस दिन 
तक घूमधाम से मनाया जाता है। इस रथ यात्रा वे अनुक्रण पर उत्तर भारत 
के प्रमुख नगरो में भी रथयातरा व हरिवीतन होता है! भय तो लद॒न मे भी 
कृष्ण भक्ता ने स्थयाना प्रारम्भ वर दी है । इससे लगता है कि कुछ वर्षो मे 
ही भारत वा यह राष्टीय पव अतर्राष्ट्रीय रूप ग्रहणा कर लगा । रथयातरा 
झापाढ कृष्ण तृतीया को निकाली जाता है। 


नोगक़स उत्सव 


यह उत्सव विशेष रूप से खासी लोगा का है। जेठ के महीने में 
मताया जाने वाला उत्सव है । इसकी तयारी वहुत समय पहले से की जाती 
है। एक बैंत का छलला नाच की सूचनाथ गाँव गाँव मे भेजा जाता है । यह्‌ 
फसल के समय मनाया जाने वाला त्यौहार है, इसलिए फसल के समय वाले 
झ-य त्यौहारा की मस्ती इसमे भी रहती हू । संब मिलकर बबरे का बलिदान 
करते, फिर शरात्र पीते और चेंचर, ढाल तलवार लकर नाचते हैं। पुरुष 
श्रौर महिलाएँ सम्मिलित रूप से नृत्य म॑ भाग लेती हैं । 


भमिजूर उत्सव 

मिजूर हिमाचल प्रदेश वी चम्ब्राधाटी का प्रसिद्ध त्यौहार है ! श्रावण 
के दूसरे सप्ताह से प्रारम्भ हावर यह एक रुप्ताह तप चलता है। वहुरगी 
पोशाव', पहनकर लोग वर्ण बी पूजा व रते है। इस उत्सव पर विधिध श्वार 
के नृत्य, गायन भादि क्य जात॑ है । 
घर लक्ष्मी पुजा 


यह दक्षिण भारत का भ्र्तिद त्यौहार है। श्राधी जोलाई से ग्गस्त 
तब भर्थात्‌ श्रावण मास में यह त्यौहार मनाया जाता है । इस श्राड़ीमास वा 
त्यौहार भी वहते हैं। घरो क स्वच्छ किया भौर सजाया जाता है । यह 
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मुस्यत शहशियों था त्यौहार ?। गहरिएयाँ समस्त परारियारियि जन वे साथ 
गाती-प्णाती हैं । इस त्यौहार वे साथ एक भतक्था जुडी हुई है । कहत हैं 
पायती ने चार्मति के रूप म जम तिया और शबरजी का पर सर्प म प्राप्त 
करते ने लिए तपस्या थी । सथ्मी श्रौर विष्णु ने चाग्मती को दशन देवर वर 
दिया वि उसे पति मे रूप म शवर प्राप्त हाग। ब्रतिया या विश्वास है वि 
ययाप्ना यो इस ग्रत की सिद्धि पर श्रेष्ठ पति भौर असण्ल साहाग प्राप्त 
होता है। 'लद््मी पधारों मेरे घर' वे भ्राशय का गीत ग्रृहर्शियाँ इसीलिए इस 
झवसर पर गाती हैं । 


स्वाधीनता दिचस 

यह समूचे भारत वा सवविक्सित राष्ट्रीय प्र है। इसवी सम्‌ वे 
अनुसार 947 का भारत वंष ने दो सो वष की अग्रेजी पराघीनता से मुक्ति 
पाई थी । इसी उपलक्ष में यह पव सम्पूण भारत मे बडे उत्साह के साथ 
मनाया जाता है। दिल्ली के लाल किले पर देश के प्रधानमत्री द्वारा राष्ट्रीय 
ध्वज फहराया जाता है धौर राष्ट्र के नाम सदेश प्रसारित किया जाता है। 
लाखो की सस्या में लोग समारोहो में भाग लेवर घ्वजारोहरा भौर सेवा की 
परेड देखने हेतु दित्ली मे एकत्र होते हैं । राष्ट्र के! विभिन्न भागा वी सास्ट्ट 
तिक भाकिया निकाली जाती हैं। विगत वर्षों की राष्ट्रीय प्रगति की परि- 
चायव भझाँक्िया भी निकाली जाती हैं। यह राजकीय स्तर पर मनाये जाने 


बाला राष्ट्रीय पव है | 


रक्षाबंधन 
साम्दृतिक होने के साथ साथ यह हिंदू मुसमलाना के वीच एकता के 
सूत रूप मे ऐतिहासिक महत्त्व का राष्टीय पव है। श्रावण को पूर्णिमा के 
दिन यह पव मनाया जाता है। यह भाई उहिन के पुनीत प्रेम का प्रतीक है । 
रक्षा व धन पर बहिन भाई के राखी बाघतो है। राखी का बध्न इस विश्वास 
बा प्रतीक होता है कि किसी भी विपत्ति के समय भाई अपनी बहिन की रक्षा 
का यथाशक्ति प्रयास करेगा । इतिहास के अनुसार जब चित्तौड प्र विदेशी 
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प्रोकमण हुआ, रानी वमवती न दिल्‍ली वे सम्राट हुमायूँ को राखी भैजौ 
थी । मज्नाट हुमायूं राखी प्राप्त करत ही चित्तोड की रक्षा को चल पडा । 
उसके पहुँचने मे इतना विलम्ब हो गया वि' वह जब पहुँचा तव तक चित्तौड के 
बिले में जौहर हो चुका था । झात्रामक लौट चुके थे । चिता की राख ने' ढेर 
किले म लगे थे। हुमागँ ने विलम्ब का पश्चाताप करत हुए श्रौसू बहामे भौर 
चिता की रास का मस्तक पर लगाया । इस घटता स जुडकर रखाव धन के 
पव ने विशेष राष्ट्रीय महत्त्व पा लिया है । 


श्रीकृष्ण ज-मोत्सव 


भगवान श्रीकृष्ण ने जमदिन की स्मृति मे यह पव भाद्र इंष्णा 
झ्रप्ठमों को मनाया जाता है। श्रीडृष्णलीला का अ्नेकानव भाँक्या द्वारा 


प्रस्तुत क्या जाता है। यह पव सम्पूण भारतवष में मनाया जाता है । इृष्ण 
भक्त सनातिया वा यह सबसे बडा उत्सव है । 


गशापति उत्सव 

यह!|प्राचीन भारत के गणतरत युग की याद को पुनरुज्जीवित करन 
बाला पव है। भाद्र शुक्ला चतुदशी (भ्रनत चतुदशी) तक यह पव निरतर 
दस दिन तक सनाया जाता है । गएपति की पूजा न रात्रि जागरण, भजन, 
कीतन प्रवचन श्रादि हात है । महाराष्ट्र म यह पद सर्वाधिक उत्साह स 
मवाया जाता रहा है। स्वर्गीय श्री बालगयाघर तिवक ने आदिकाल से चले 
आए इस राष्ट्रीय पव को बडा व्यापक स्वरूप दे दिया था। तबस इसका 
प्रसार और श्रधिक हो गया है । प्रात चतुदशी के दित गणपति का जुलूस 
धूमधाम से निकाला जाता है और प्रतिमा जल म विश्तजित की जाती है । 


दशहरा और दुर्गा पूजा 


भगवान राम की लका विजब और रावण वध की स्मृतियां में यह 
स्थौहार झासोज शुबला दशमी को मनाया जाता है। यह पव रूप मे श्रासाज 
शुक्ला १ की नवरात्रि स प्रारम्भ होकर दशमी तक चलता है। पूर्वी भारत 
में इसी सभम दुर्गा पूजा का पव सनाया जाता है। धर धर दुर्गा वीं सुदर 
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मूतियों पी पूजा होती है। दशहरा कौटा (राजस्थान) तथा मैसूर राज्य वीं 
बडा विस्यात है । बांटा में दशहरा या मेला पचमी से प्रारम्भ होतर लगभग 
बीस दिन तय चलता है । इस भवसर पर रामपीला या विराट भायाजन 
विया जाता है। दिलनी मे रामलीला बडी धूमधाम से मनाई जाती है। गित्तम 
रावण परिवार के यड़े बड़े पुतले जलाये जाते हैं । 


विद्ु 
ट्माचल प्रदश वा प्रसिद्ध त्यौहार है। मुरुय रुप मे यह घयुविदया का 
प्व हैं। बशापत की प्रविष्टि पर विशु का मेला अनेवा, पवयीय स्थाना से 
लगता है। सोग रंग पिरगे कपडे पहनत हैं । मेले का मुख्य स्थान दूण्डी देवी 
का मदान झौर घाटी है । कौरव झौर पाण्डव के प्रतीक दा दला मे तोग बेंद 
जात है। य लाग पाशी और शाठी दला वे हात है । ठोढा' सेल सेलत है । 
जिनम विरासन से बठपर निर्धारित लक्ष्य पर बाण सधान क्या जाता हू। 
बोई चिल्लाता है, शीमी टूल के मरिय पट वाइये भरी जुबडी दी ! प्र्भात्‌ है 
साठ भुजाओआ वाली दुर्गा ! शीक्न ही मेरे इस रगागन म श्राओं मेरी विजय 
मे सहायक हाग्रा'” बोई किसी और को पुवारता है। इस उत्सव के भ्रधीक्षक 
देव भगवान शिव के पुत्र कुमार वारतिवेय मात्र जात हैं। वीरा के शक्तिखात 
चे' रूप मे यह पव प्रतियष मनाया जाता हू। इस पव पर घर आँगन दीपावली 
वी तरह सजाए जाते हैं। 
तीज 
अशलय तृतीया, श्रावण मास वी छाटी तीन वे भादा की बडी तीज वे 
गौरी तीज व त्यौद्वार राजस्थान म उत्साह पूवक मनाये जात हूं। बूंदी मे 
भादा वी तीज पर वडा मला लगता हैं। तीज त्योहार मुरय रुप से श्योगार 
का त्यौहार हू जिस पर महिलाएँ लहरिए पहनती व अखण्ड सौभाग्य वी मंगल 
कामना वरती है। 
धनतेरस व दीपावली 

यह सम्पूरण भारत का राष्ट्रीय पद है जो कातिक को अमावस्या को 
मनाया जाता है। मुरय रूप स यह त्योहार तीन दिन तक मनाया जाता है । 
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इसके दी दिन पूव धनतरस की लाय नये बतन खरीदना शुभ मानते हैं। 
दीपावली के दूसरे दिन अनकोट व तीसरे दिन भाईदूज का त्योहार भनाया 
जाता है। दीपावली वा पव भगवान राम के लका विजय के पश्चात्‌ अयोध्या 
लौटकर राज्यारोहण की स्मृति मे मताया जाता है। घरो को इस दिन के 
लिये लीपा पोता जाता है। लक्ष्मी पूजन क्या जाता है श्लौर मिठाई बाटी 


जाती है तथा पटाले छुडाये जाते है । दीपावली वे बाद गाय, बेल झ्रादि को 
रो से चचित कर उनकी पूजा की जाती है । 


नाग पचमी 


नाग पचमी भगवान श्रीक्षष्णा द्वारा कालिया दमन की स्मृति मे मनाई 


जाती है। इसे मल्ल विद्या का प्रतीक भी मानते हैं। इस दिव नाग पूजा वी 
जाती है । 


बसन्तोत्सव 


बसन्‍्त पंचमी क। दिन सरस्वती पूजा का प्रतीक है। प्रकृति मं इस 
समग्र पीले फूला वी छटा दशनीय हांती हे । यह उत्सव सम्पूण भारत में 


मनाया जाता है ॥ महाकवि निराला का जमात्सव भी इसी तिथि वो मनाया 
जाता है । 


होली 


यह सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय पव ह जा फास्गुन पू्िमा को मनाया जाता है। 
यह मस्ती का पव है। इसके दूसर दिन अपन वर भाव को भूलवर घर घर 
जाकर रग गरुताल डालने वी परम्परा ८ै। पौराशिव क्या के भ्राधार पर 
इसका सम्बाध हिरप्याकश्यप की बहिन हालिवा के दाह से जोडा जाता हु । 
उसी की स्मृति म हालिका दहन क्या जाता हू । इस दिन लाग मूसतापूणा 
काय करने म बडी रुचि लत हैं । दित्ली तथा अ्रनंक स्थाना पर भूख सम्मलन 
एवं हास परिहात्त गोप्ठिया को जाती हैं ।॥ हाली नई फसल वे तयार समय वा 
पव है, इसलिए इस पव पर ठेठ देहाती जनता से लेकर बड़े शहरा तब को 
लोग समान उत्साह से खुशियाँ मनाते है । 
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गणतन्त्र दिवस 

यह त्योहार 26 जनवरी को मनाया जाने बाला राजज़ीय एवं राष्टीय 
घम निरपेक्ष पव है । 26 जनवरी सन्‌ 930 को रावी वे! तट पर भारतीय 
राष्ट्रीय वाग्नेंस ने देश की पूण स्वाघीनता का सर्प व्यक्त किया था । उसी 
स्मृति म 26 जनवरी 95] को देश का विघान लागू कर भारत को पूण 
गरझराज्य घोषित किया गया । 26 जनवरी सन्‌ 950 से यह पव भारत 
गरराज्य की वर्षाँठ के रूप मे मनाया जाता है । इस दिन लाल किले पर 
भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज पह्राते हैं व राष्ट्र के नाम सदेश प्रसारित 
करते हैं। सेनाओ के करतब व विभिन भाकियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। राष्ट्र 


पत्ति का जुलूस निकाला जाता है । 


पोगल 

यह दक्षिण भारत का प्रसिद्ध त्यौहार है जो तामिलनाडु मे पागल 
के नाम से पुकारा जाता है । उत्तर भारत मे इसे मबर सक्रातति के नाम से 
पुकारा जाता है। इस दिन तमिलनाडू मे फ्सला वे देवता सूय की पूजा होती 
है ग्रौर पागल नाम का मिप्ठान बनाया जाता है। इस दिने सूथ मकर रेखा 
पर प्राकर उत्तर को सत्मण करने लगता है। इस दिन कही कही बला की 
पूजा बी जाती है । यह राष्ट्रीय होन के साथ अतर्राष्ट्रीय त्यौहार भी है । 
इस दिन तिलंदान एवं तिल खाद्य का विशेय महत्त्व माना गया है। यह 
लगभग सभी धमववलम्बिया का त्यौहार है जिसे बे विविध प्रकार से 
मनाते है । 
मदुराई का जलोत्सव 

मदुरा की मीनाक्षी प्रतिमा को श्रृंगारित कर सोन स जडी हुई 
पालवी म प्रत्तिषप्ठित क्या जाता ह ) हाथी घोडा और बाजा के साथ प्रतिमा 
का जुलूस नगर म घुमान वे वाद तिप्रकल नहर मे प्रतिमा का नौका विहार 
कराया जाता है | नहर म पुजारिया द्वारा विधि पूवक प्रतिमा की पूजा कराई 
जाती है। नगर मे दीपोत्सव होता है। सघ्या का नहर म दीप तराय जात 
है । सजी घजी नौराएँ नहर म॑ सध्या समय तरती हुई बडी भली लगती हैं। 
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अनाइुआा के ऋ&ऋ-+-मन्क हझाया दर के उन हे केरल च्न्फत 





क फिड्धण कर इ४- ८ इदाओ मययाओ जी! वेफरिल तक रेववापों के 
अफटूका जन सादा दल को खुला ग्रौर उस्पत 






मम कीनि रा पता ले पोफ ने रखग से । 
मरे छा+ होपताझ जो झप तु त्थो पर के फ्भ्नरे ६) 
मरछड़ ज्ञा हराने देवोरे को प्रार मे ६ मे हैं। दे ऋ९६ 


इसे खितच या के प्यार प्र बनि रद रे 


जा 
क्र 
पा 
रथ 
०] 


इस्टर प्राराम प्रभार का परे है ६. फझच 3३२ ६९ स४९ परी 
और नालिहानो में झा जान हैं सुर तशोश्त के रूरपो ६४ चवर २३३ है? 
इबनिदे द्िय के ऋस्नोर केएए को दह रूपी ६२ ९३ दे &ए थे २२७४७ 
म्प रे प्ूट पढ़ती है ६ 


गणापोर 

यह झुस्य रूप से राजस्थाप बच पद है) बड़ो मस्ती ते भरा श्योचा 
प्र हैं) गएएरर वो छिए पाजेत्ती बा रूप मात जात है। शाहिद कुमार 
कन्यायें इब्छित बर प्राप्ति मे लिए तथा रुहागिये भषोों प्रतष्ष ौभाण हे 
लिए गणगौर (शिव पायती) ही पूजा जरगी है। 

होली मे दूसरे दिपर से होती गो रास हारा गणगौर की शी वि 
की जाती है। मूर्ति बे साथ दूए, पत्र भादि ल१२ का्पाशा शे हे हे 


गणतन्‍्त्र दिवस 

यह त्यौहार 26 जनवरी को मनाया जाने वाला राजकीय एवं राष्ट्रीय 
धम निरपेक्ष पद है । 26 जनवरी सन्‌ 930 को रावी के तट पर भारतीय 
राष्ट्रीय काग्रे स ने देश की प्रा र्वाघीनता का सकत्प व्यक्त क्या था। उसी 
स्मृति मे 26 जनवरी 95 को देश का विधान लाग्रू कर भारत को परूण 
गणराज्य घोषित क्या गया । 26 जनवरी सन्‌ 950 से यह पव भारत 
गणराज्य की वपगाठ वे रूप में मनाया जाता है । इस दिन लाल किले पर 
भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज फहराते हें व राष्ट के नाम सदेश प्रसारित 
करते हैं । सेनाओ के करतब व विभिन भाकिया भ्रस्तुत की जाती हैं। राष्ट 
पति का जुलूस निकाला जाता है। 


पोगल 

यह रक्षिण भारत का प्रसिद्ध त्यौहार है जा तामिलनाडु मे पोगल' 
के नाम से पुकारा जाता है। उत्तर भारत म॑ एसे 'मक्र सतन्नाति' के नाम से 
पुकारा जाता है । इस दिन तमिलनाडू म फ्सला के देवता सूय की पूजा हाती 
है श्लौर पागल नाम का मिप्ठात बनाया जाता है। इस दिन सूय मकर रेखा 
पर झाकर उत्तर को सक्रमण करन लगता है। इस दिन कही कही बला वी 
पूजा की जाती है। यह राष्ट्रीय हाने के साय अतराष्ट्राय त्यौहार भी है । 
इस दिन तिनदान एवं तिव खाद्य का विश्येप महत्व माना गया है । यह 
लगभग सभी धमावलम्बिया का त्यौहार है जिसे वे विविध प्रकार से 
मनाते हैं । 
सदुराई का जलोत्सव 

मदुरा की मीनाशी प्रतिमा को झ्गारित कर सांन स जडी हुई 
पालवी मे प्रतिष्ठित क्या जाता है | हाथी घांडा ओर वाजो के साथ प्रतिमा 
बा जुलूस नगर म धुमान के बाद तिप्रकल नहर म प्रतिमा का नौका विहार 
बाराया जाता है । नहर म पुजारिया द्वारा विधि पूवक प्रतिमा वी पूजा कराई 
जाती है। नगर म दीपोत्सव हाता है। सध्या का नहर म दीप तराय जाते 
हैं । सजी धजी नौताएँ नहर म सध्या समय तरती हुई बडी भली लगती हैँ। 
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प्रौशाम 


चारो भ्रोर श्रजीबव सौ हलचल, चहल पहल और मस्ती । यह प्रौद्याम 
का पव है दक्षिण भारत का विशेष रगीन पव | दावतें, नौकाझ्ा की दौड, 
नृत्य और गायन तथा रगा रग कायक्रम इस पव की विशेषताएं है । यह पव 
चार दिन तक मनाया जाता है। 


आतकथा है कि पौराखिक राजा बलि के शासन मे केरल उत्तति 
के शिखर पर था। प्रजा सुखी व वेभव सम्पन्न थी लक्नि जब देवताओं के 
आग्रह पर विष्णु ने वामन रूप धर कर राजा बलि को छला झौर उसा 
सम्पूण राज्य दान म ले लिया तो बलि राजा पाताल लोक म॑ रहन लगे । 
खोगा की ग्रास्था है कि 'तीरू श्रोणाम को श्रर्थात्‌ त्यौहार के तीसर॑ दिन 
महाराज बलि अपनी प्रजा का हाल देखन का पाताल से झ्रात है । वे केरल 
के घर घर में जाकर देखते हैं। इसी विश्वास के आधार पर बलि राजा के 
स्वागताथ केरल के घर घर का सजाया जाता है। घर क' सामन फूला और 
रगो से सजावट वी जाती है। वालाएँ परो में घुघरू बाँध कर कथक्ली 
नत्य करती हैं। 

वस्तुत प्राणाम फसल का पव है। फ्सल क्टक्र इस समय घरा 
और खलिहानो मे श्रा जाती है तब तवीयत म मरती श्रा जाना स्वाभाविक ह। 
इसलिय दक्षिण के काश्मीर बे्‌रत की यह मस्ती इस पव वे रूप मे स्वाभाविक 
रूप से पूट पडती है । 


गशागौर 


यह मुख्य रूप स राजस्थान का पव है। वडी मस्ती से भरा रगीला 
पव है । गणगौर का शिव पावती का रूप मात्रा जाता है। इसलिए कुमारी 
कायायें इच्छित वर प्राप्ति के लिए तथा सुहागिने अपन अखण्ड सोमाग्य वे 
लिए गणागौर (शिव पावती) वी पूजा करती हैं । 

होली के दूसरे दिन से होली की राख द्वारा गणगौर वी मूि निर्मित 
बी जाती है। समु्ति के साथ दूब, फ्ल आदि लेकर क्याझ्रो वी टोली विविध 
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खगार कर कुओ, तालाबो, उपबनो झ्रादि पर गौत गाती हुईं गौरी पूजनार्थ 
जाती है। यह त्यौहार सोलह दिन का मनाया ज्यता है । 


भ्रतर कथा है कि बूदी के नरेश ईश्वरपिंह के साथ उद्ययपुर के राणा 
बीरमदेव की पुनी गणगौर का विप्राह हुआ कितु वे शनुझ का पीछा करते 
हुए गशगौर सहित अपना घोडा लेकर चम्बल मे कुद पडे तो वापस नहीं 
निकल सके । उही वी स्मृति म यह त्यौहार चल पडा । अ्रव यह बडी मस्ती 
का पव माना जाता है। जयपुर मे इस सवाधिक उत्साह से मनाया जाता 
है । गणभोर पर गाय जाने वाले मीतो म एक प्रमुख गीत के बोल इस 
प्रवार है 

“हरी हरी दूब ल्‍थो, गणगौर पूजल्या । 

रानी पूजे राज ने, म्ह पूजा सुहाग ने । 

रानी का राज तपतो जाय, महा वा सुहाग वढतो जाय ॥।' 

इन पत्तियों म इस ्यौहार की आत्मा उतर आई है । 

उपयुक्त पवों, त्यौहारा के अतिरिक्त डोल यात्रा एकादशी, शीतला 
पूजन, ऋषि पचमी रामनवमी, महावीर जमतो बुद्ध पूरणिमा आदि के पव 
भी उत्तर भारत के जन जीवन म रम हुए हैं । 

भारत राष्ट्र का भावात्मक एकता के सूत में ब्राधन वाल इन पर्वों का 
सीधा मम्द ध पूरा सस्क्रति सह । इस दश की मिट्टी पर एक हजार वष से 
आज तक ऐसी जातिया भी आकर वस गई हू जिनकी सस्ट्रेति भिन है लेक्सि 
जो देश के हवा पानी म रम कर न जाने कब से इसी वी बन चुकी है । 
उनके पव भी इस दंश के पव बा गये है और जन सामाय उनेत्त बडी रुचि 
से आनाद जता है। एन पर्वों म बारह बफात, रमजान, इदुरफ्तिर, इदुरजुहा, 
मोहरम और क्सिमिस श्रादि क पव आन हैं। 

भारत वी मिट्टी का स्वनाव है, पचाकर यह सेबकी एक कर दती हैं। 
सम-बय की भावदा इसकी हवा म उडती है पानी मे रखती है। टेश मे ये 
विभिन्न पव स्यौहार विविधरुपा सस्दति की विशाल श्यरोखला मं समावय वी 


ही कडिया हैं । 
छश्ण 


! 
ग्ठव 


राष्ट्रीय भावात्मक एकता फा माध्यम 
भारतीय सगीत तथा नृत्य 


भारत एक विशाल देश है। इतन बड़े देश मे॑ भिन्न भिन्न प्रकार वे' 
धम, लिप्त भिन्न भाषायें भिन्न भिन्न सान पान रह तो वाई झाश्चय नही, 
फिर भी भारत वी मस्शृति एवं रही। समान सस्दृति वे! वारंग ही भारत 
में एकता भाव जागृत रहा । इस सास्ट्तिक एवंता ने पुष्टिफरण में संगीत 
बा बड़ा योगदान रहा है । राष्ट्रोय एकता विसी एक ऐसे माध्यम स होती 
है जा समान रूप स देश म व्याप्त हो जिसके ऊपर सबको गव हो, जो 
सवबा माय हो, जिसकी महत्ता रा सारा राष्ट्र ग्रपन को गौरवा-वित समभता 
हा। भारत क॑ भिन्न प्रदशा मे लियियाँ, भाषायें, रहन सहन भिन्न भिन्न हाते 
हुए भी सगीत राष्ट्र भर म सावजनिव है समान है | 


कैवल पुण्य भूमि भारत म ही नही, प्रत्यवा दश ओर प्रत्यक बाल मं 
सगीत वा जीवन मे एय विशिष्ट स्थान रहता है। हमारे देश बे विसाना वे 
धान बटाई के गीत नदी वे चचल प्रवाहित वक्ष पर नाव बहात हुए मामिया 
के मौभी गीत, वाउल का एक तारा व स्वर मे मिलाउर सुबण्ठ गायन ने 
जान विस अतीत म शुरू हुए भौर झाज भी प्रचलित है । 


सगीत लोगा वा एक दूसर व॑ निकट लाता है --यह्‌ विचार स्वर 
कारा के ग्रतर्राषप्ट्रीय सम्मतन म॒ जो चकोस्लावाकिया की राजधानी म हुआ, 
भाग लेन वालो में सं कई लागा ने व्यक्त किया। मानव अपना सुस दु स 
संगीत द्वारा प्रवट करता है । मानव के जम से लेकर मृत्यु तक वे सस्कारो 
में संगीत का स्थान है । सभी घामिव व सामाजिक बाय सग्रीत द्वारा ही पूर 
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होते हैं। प्रभाज वा उगना, फसल का काटना झादि पर सकड़ो गाते हैं । 
इन गीता म स्वाभाविवता एव प्राइतिकता या मेल है एवं इनम एकता वी 
श्राप्मा छिपी हुई है। प्रारवस्ट्रा म बई व्यक्तिया वे साथ बठकर बजाने से 
उनम एकता वी भावना का विकास हाता है । सगीत के विद्यालयों म विभिन्न 
जाति विभिन्न धम बे ध्यक्ति प्रात हैं व साथ सीखते हैं। इससे उनवे विचारा 
का झादान प्रदान होता है तथा एवता स्थापित हाती है । 

भारत म राष्ट्रीय एक्ता का एक सशक्त माध्यम सगीत रहा है । 
सग्ीत वा प्राए है स्वर ) मुस्य स्वर सात हैं। चाहे हिंदू हा या मुसलमात 
पारसी हा या सिप्त जन हो या बौद्ध और मद्रासी हो या पजाबी, काश्मीरी 
हो था बगाली राष्ट्र भर मं सभी साता स्वरा को एवं ही नाम से झमभिहित 
करते हैं। पडज, रिपभ, गधार मध्यम, पचम, धवत । ऐसा नही है कि 
बिहारी झोर वगाली इ हू विसी श्र नाम स॑ जानते और कहत हो और 
आँधर झौर बेरल प्रदेश के निवासी कसी और नाम से । भारत भर म कही 
चले जाइय, स्वरों के नाम यही सुतते का मिलेंगे । रवरा की इस समान सन्ञा 
से हम स्वाभाविक रूप स एकता का अनुभव करते है। 

भारतीय सगीत के दा झ्राधार है राग और ताल । देश भर मं कान 
कोने मे सगीत रांग और ताल पर ग्राधित है। राग और ताल की ग्रवधारणा 
भी सारे देश मे एव ही हे । राग वह ध्वनि बिशेष है जो स्वर भौर वणा स 
विभूषित होवर जन मन का रजन करती है । देश भर म कही चल जाइय 
राग की यही अवधारणा मिलेगी । ऐसा यही है कि दश के किसी भाग म 
राग के कुछ स्वरूप हा और अय भागा म कुछ और । इसी प्रकार ताल वी 
अवधारणा मात्राग्रा के विशेष वियास और विभाग देश भर म समान रुप स 
एक हूं। देश म कही चले जाइय, राग और ताल सगीत क॑ मुख्य सघटक 
के रूप म मिलत हैं जो सुनन वाला क॑ हृदय मे एकता का भाव जाइत 
करत हैं । 
जब भारत म मुसलमान झ्ाय. ता उहान भी इसी दंश का सगीत 
अपनाया और वुछ ईरानी धुर्नें ्वश्य भारत मे प्रचलित हुई पर तु उनवा बर्ताव 
विस्तार भारत के ही रागा के विस्तार व सम्रान हात लगा। जिला, जीलफ 
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इत्यादि घुनो ने भारत के' रागा का बाना पहिन लिया। यहाँ तक वी 
कव्वाली भी मेरवी 'देश' इत्यादि राग्रा मे गाई जाने लगी | मुहरम के दिनो 
में 'सोज' पीलू मे गाया जाने लगा । स्वर, राग, ताल झ्रादि सभी हिंदू और 
मुसलमानों मे समान है। वाद्यो मे भी वीणा या वीन, सारगी व मृदग 
इत्यादि उत्तर, दक्षिण, पूरव, पश्चिम भारत भर ग्रे एक ही हैं। ढोल या 
ढोलक सारे भारत मे इतने प्रचलित हैं वि यह तोक सगीत का एक साव- 
जनिक वाद्य बन गये हैं । 


हमारे सगीत का विकास याहे उत्तर में होया दक्षिण मे क्रमश 
श्रुत्ति स्वर ग्राम मूच्छता जाति भौर राग के रूप म॑ हुआ है। सगीत का सारा 
इतिहास यही बतलाता है कि देश भर मे सगीत के विकास का यही क्रम रहा 
है। वतमान भ ही नही, भ्रतीत स सगीत सारे देश की एकता के सूत्र में 
बाँघता रहा है । 


संगीत की हिद्ुस्तानी और कर्नाटक पद्धति वी गरायकी मे बहुत कुछ 
समानता है। हिंदुस्तानी पद्धति म राग का गायन श्रालाप से प्रारम्भ होता 
है, कर्नाटक में भी झालाप से प्रारम्भ होता है । हिंदुस्तानी पद्धति म राग के 
बर्ताव मे तानें लेते है । कर्नाटक पद्धति में भी राग वे बर्ताव मे ताने लेत हैं | 
झ्राधुनिक काल में भारतीय संगीत को जन जीवन देन वाले महामहिम 
भातखण्ड जी ने हिंदुस्तानी तथा कनाटक संगीत के समवय से राष्ट्रीय 
सगीत की कल्पना वी थी । सगीत के माध्यम से राष्ट्रीय एकता के लिए 
भारतीय सविधान की मान्यता प्राप्त चौदह्‌ प्रादेशिक भाषाझ्रों मे समूह गान 
सिखाया जाता है। आकाशवाणी के कायक्मा मे सभी भाषाओं का मिला- 
जुला कायजम प्रस्तुत क्या जाता है। युगलवदी की परम्परा का भी पर्याप्त 
प्रचार हो रहा है जिससे कलाकारों म सहयोग की भावना को बढावा मिलता 
है । प० रविशवर और अली अकवरखाँ की सितार तथा सरोद की युगल- 
बदी बी० पी० जोम झौर विस्मिल्ला खाँ की वायलिन श्रौर शहनाई की 
युगलब दी भावात्मक एकता बढाने के अच्छे उदाहरण हैं । इस प्रकार आर- 
बैस्ट्रा मे एवता की भावना ही निहित है । 
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समीत की भाँति पृत्य वी परम्परा भी राष्ट्रीय एफ्ता बनाये रसने मं 
सफत हुई है। लोक नत्य प्रादेशिक विशेषताएँ अवश्य प्रकट करते हैं, परत 
शास्त्रीय नृत्य शली की चार प्रमुस घारायें भारत नादूयमू, क्थवली, वत्थव 
तथा मणिपुरी देशव्यापी महत्त्व स्वीकार विए हुए हैं भौर पवित्र स्रोतस्विनी के 
हूप में विधटन वी प्रश्नत्तियो की कालिसा कला के संगम पर नष्ट बर 
सास्ट्तिक एकता वे स्वर उद्धोषित करती है। दक्षिण का भारत नाटयम, 
राजस्थानी श्टगार वा भूतमान वत्यक तथा पृव वा मणिपुरी जन रुचि वी 
इप्टि से सावदेशिक है। पौराणिक गाथायें क्थक्ली वे माध्यम से देश भर 
में दशको को भाव विभोर करती हैं। ताल, लय, परणा, तोड़े, सम आदि के 
विचार से एक भात्मा बा ही विभिन्न रपो मे निसतार है) नृत्य कला किसी 
भी शैली मे भुखरित हो, वह भारत की भावात्मक एकता के श्रादि रूप ताडव 
और लास का ही प्रकाश है । 
इस प्रकार भारत म॑ संगीत श्र नत्य से काश्मीर से कयगाबुमारी 
तथा गअ्रसम से सौराष्ट्र तक सम्कृति की एक ही भात्मा का स्फुरण है । वस्तुत 
ये कलायें आत्मा का ऐसा व्यापार है जो प्रत्येक प्राणी के तन, मन को भद्भत 
क्रते हुए सम्पूणा जत मन की एकता का कारण बन जाता है। यह व्यापार 
देश और कात की सीमारयें लाँधकर मानव मात्र को एकता के सूत्र मे पिरोता 
है । यह एक ऐसी भाषा है जो विभिन्न राष्ट्रो एव जातियो को पारस्परिक 
मंत्री के मधुर बंधन में आबद्ध करती है। नत्य और सगीत के ससार में कोई 
शीतयुद्ध अथवा जाति भेद नहीं पनपता । यहा तो प्र म, सौहाल, सहनशीलता 
और भ्रातृत्व की पावन धारा बहती है। टेवभूमि भारत मे नारद की वीणा 
उदयगिरि पर पवत वी सम सन्‌ ऋषिकेव गगोत्री में जाहवी वी कल कल 
और कलाश पर नीलकण्ठ के डमरू मे समवंत स्वर मिलाती हुई सवत्र भावा 


त्मक एकता का माधुय प्रसारित करती रही है । 
जगा 
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भारत के लोक नृत्य 


प्रत्येब देष यो पपनी सस्दृति होती है । इस सस्एृति वे निर्माण मे 
उस देश बे लोवगीत एवं लोकन्त्या का महत्वपूरत्त योगदान हुआ वरता है । 
इनम वहाँ के जन मानम का स्पष्ट प्रतिबिम्ब उभरता दिसाई देता है। 
भारतीय सस्कृति व सम्पता के निर्माण में भी लोकनृत्यो का विशेष महत्त्व 
है । भारत ये' विभिन्न राज्यो वे महत्वपूरा लोवनृत्या का सशिप्त विवेचन 
करना भ्रभीष्ट होगा । हमारे देश म पर्वोत्तत! पर विविध हपो म॑ रुपायित 
लोकनृत्यों री परम्परा भ्रति प्रारीन है। इस लोक नृत्यो मे निषथल जनजीवन 
वा निमल, सजीव झौर मनोरम चित्र परिलक्षित हाता है । 


प्रवृति बा प्रपता भलग विधान है । तदनुसार लोब' मानस में सुजित 
होती हुई विभिन्न भावनाएँ झतेब' लोक्नत्यों व गीता म॑ फूट पडती है। प्रदेशो 
के प्राइम तिबः विभेद के कारण भारत वे प्रत्येक जनपद बी लाफ परम्पराओो 
मे स्वत ही परिवतन हो जाता है। इस कारण भारत जसे महान और 
विशाल देश में लोवन्त्यों के भी प्रनेक रग विरंगे शौर मनमोहव” रूप दिखाई 
देते हैं विगतु जहाँ तक देश की सस्द्ृति में रागात्मक एवं भावात्मक एकता की 
आवश्यकता है, इस इष्टि से सम्पुण भारत के लोक नृत्यो म॑ एक ही मूलभूत 
भ्रात्मा व्याप्त है । भ्रत यह कहा जा सकता है कि लोवनृत्य भारत की 
राष्ट्रीय भावात्मव” एवत। की दृष्टि से सष्ट्र भवन की श्राघारभित्ति मे स्नेह 
एव प्रेम बे सुरढ प्रस्तर खड हैं । 


भारत वे विभिन राज्यो के सवप्रिय लाउन्त्या की सशिप्त भाँकी 
यहाँ प्रस्तुत वी जा रही है-- 
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काश्मीर 


भरती के स्वग वाश्मीर के तिवासी संगीत एवं सूत्य के बढ़े रतिया 
हैं। वहाँ के ग्रामीख भ्रचला में निवास वरने वाले लोग जब भी प्रव्तर 
मिलता है, सामूहिक नृत्य करन लगते हैं॥ विवाह, पुत्र जम, फल पकने 
और मेला के अवसर पर तो ये नत्य झविवार्य हो जाते हैं । 


रोफ नृत्य काश्मीर वा यह लोवनृत्य बहुत प्रसिद्ध है। रात्रि के 
सामूहिक भोजन के पश्चात प्राय यह नृत्य क्या जाता है। इसे समाज ने 
घामिक नृत्य वी मायता दे दी है। यह नृत्य विशेष रूप से स्त्रियाँ करती 
हैं। रग थिरगी ओढनिया सिर पर डाले कुर्ते भौर सोन चाँदी के आभूषणो 
से सजी घजी ह्तियाँ कुछ अतर से दो पक्तियाँ वनावर शाडी हो जाती हैं 
फिर गीत गाती हुई एक दूसर की झोर बढती हैं । 


लद्गाणी नृत्य काश्मीर वी घाटी के पश्चिम प्रदेश में वौद् घर्मा 
वलम्बी प्रदेश लद्दास है। यहाँ वौद्ध पर्दों पर पहाडी चोटी पर पॉयजामे 
भर लम्बे चोगे तथा मह्तक पर विचित्र टोपियाँ लगाये लद्बाखी गायक द्वारा 
लोकगीत की बडी छेड़ते ही नृत्य प्रारम्भ हो जाता है । संगीत की का पर 
नृत्य प्रारम्भ होने के साथ साथ नतको के हाथ में लिए हुए लम्बे रग गे 
रूमाल लहराने लगते है । समस्त वाताव रण में मस्ती का आलम छा जाता हैं। 


हिमाचल प्रदेश 


दीवाली नत्य. भारत के उत्तर शीप में गगनचुम्बी नंगाधिरार 
हिमालय वे मनौरम अचल के इन भोले भाते निवासियों में प्रनेद मर्तभावते 
लाकनत्य प्रचलित हैं। यहाँ नत्य के कायक्रम बडी सजधज के सोम प्रारम्भ 
हरंते हैं । दीपावली की रात म॑ इस प्रदेश वी सवधुवतिया के हृदय बचल ही 
उठते हैं। परदेश गये प्रियतम वे झ्रभी तक न लौटन से विश्हिणी के कोमल 
बड़ से एक विरद्दी गीत की स्वर लहरी उस रमणीय पवत्य प्रदेश की ढलानी 
पर ग्रू ज उठती है! उसका साथ देने के लिए स्त्री पुरुष हिलमिलवर नृत् 
बरना प्राश्म्म कर देते हैं । हे 
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वियोग नृत्य. हिमाचल प्रदेश के लाकनूया में थियोग नृत्य अ्रधिक 
प्रचलित हैं। :समे स्त्री पुरुष दानों ही भाग लते हैं। प्रेमिका के मधुर कटाक्ष 
पर अपने वो प्योछावर करने वाला हिमाचलवासो प्रेमी युवक अपना धर बार 
खेती वाडी आदि सभी कुछ थोटकर मधुर कल्पना में टूया हुआ ममस्पर्शी 
गीत वी घुन डेड देता है। उसका साथ देते हैं उसवे” समवयस्व साथी । गले 
से परा तक श्वेत परिधान पहने, सिर पर सपेद पगटियाँ बाँध तथा हाथ म 
रग विरगे हमाल लिए गोल घरे में थिरकते हुए मस्त हो जाते हैं । दोलक की 
थाप उनके नृत्य को गति देती है तो तीबत की मधुर ध्वनि प्रतीय जन 
जीवा में उल्लाप्त का सचार करती है। स्त्रिया भी श्रपने सिर पर रग विरगे 
रूमाल बांधे तथा रगोन परिधान पहन स्वयताक'! वी सुदरिया का सा इश्य 
उपस्थित कर देती हैं । 


तागालेन्ड 


ओ्रोजापाली नृत्य नागा लोगो में शक्ति पूजा के समय जो नत्य किया 
जाता है वह भ्रीजापाती नृत्य कहलाता है। ये लोग बीच मे झ्ाग जलाकर 
चारो भ्ौर वृत्त बनाकर नत्य करते हैं। नृत्य करते समय यह लांग गीत गाते 
हैं। नृत्य वे समय ढोल बजता रहता है। नृत्य मे स्त्री पुरुष समान रूप से 
भाग क्षते हैं। ओजा लोग नृत्य मं पायजामा तथा सिर पर लवी पगडी पहनते 
हैं। हाथ में विशेष चूडिया व कान मे कु डल पहनत॑ है। मस्तक पर तिलब' 
लगाते हैं । 


नोगक्रम नृत्य खासी पहाडी के खासी लोग एप महत्वपूणा नत्यपूण 
उत्सव मनाते हैं जो नागक्र्म कहलाता है। इसमे देवता की पूजा होती है । 
यह नत्य ज्येष्ठ मास मे एक पूव निश्चित दिवस पर भ्रायोजित होता है । निम 
खित्‌ गंवा के लोग प्रधान पुरोहित ये घर पर एवत्रित होते हैं। बकरा बी 
बलि वे' वाद मदिरा पान होता हैं । वलि बंदी के सामने 22 प्रासी पुरुष ढाल 
तलवार एवं चेंबर लेकर नुत्य बरते हैं । फिर एज विस्तृत प्रायण मे दूसरा 
नत्य प्रारम्भ होता है । यह युवकों व युवतियों वा सामूहिक नृत्य द्वाता है । 
ये लोग झपत प्रपन शरीर पर मूल्यवान रेशमी वस्त्र पहने होत हैं। गले से 
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मू मो की माला तथा ब्राय अनेफ आभूषण पहन कर नत्य बरत हैं। उत्त 
समय बासुरी, भार शौर ढात जसे वाद्य यत्र बजाये जाते हैं । 


भरिपुर 


चावल चौम्बा नत्य. मख्यिपुर भारत वर्मा की सीमा पर स्थित बेद्र 

प्रशासित प्रदेश है | स्वतत्रता से पूव यह एक देशी राज्य था। मणिपुर की 
घाटी प्रान्‍्नतिक सौदय से पूणा सम्रद्ध है । हाली यहाँ का सबसे अधिक लोक 
प्रिय और महृत्वपूणा त्यौहार माना जाता है। उक्त बिवेस पर मणिपुर 
निवासी भाव विभार होनर घटा हृप्णा मादिर म नृत्य एवं गायन करते हैं ) 
मशिपुर थी रसमयी धरती पर प्र रखते ही मृदग की थाप पर झृष्ए कीतन 
वी मधुर घ्वनिं सुनाई पडती है। मणिपुर नृत्य का मुख्य आधार भगवान 
कृष्ण की मधुर लीताए हैं ! 

मणिपुर के प्रत्येक ग्राम में फाल्यु मास की पूरिमा को चढद्रमा की 
स्तेह स्निग्ध चादनी मे युवक युवतिया मिलकर थावल चौम्वा नत्य करते हैं। 
यह नृत्य होली के !5 दिन बाद तक चलता रहता है। यह लोक मृत्य एक 
विशेध गीत की लय पर प्रारम्भ हो जाता है। गीत की लय प्रारम्भ मे घीमी 
श्र वाद म॑ तीब्र हो जाती है। वसात के यौवन का त्यौहार होने से यह 
मत्य थुवा हृदया की मस्ती का प्रतीक भी है । इस कारण भावत चौम्वा के 
दिनो मे बहुत से नवयुवा हृदय गाघव विवाह करके परस्पर प्रखाय व धन भ॑ 
बंध जाते है । 
असम 

असम के लोकनृत्य काफी समृद्ध और दीघकालिक परम्परा से सम्पन्न 
हैं. । प्राज से पाँच सो वष परूव श्री शकर देव ने अपने वष्णव धर्म ने सिद्ध तो 
के प्रचार व प्रसार के तिये वहाँ वी जन जातिया के समीतात्मक' लोकनप्यो 
वा सहारा लेकर इंह भौर प्रधिक सेंवारा है। कुछ प्रसिद्ध लोकतत्म ईा 
प्रकार हैं 

क्ेलिगोपाल नृत्य. इस नत्य मं कृपा की वाल लीताझोा का सुंदर 
प्रदान क्या जाता है । इसमे बकासुर वध बी लीला विशेष रुप से प्रटर्शित 
की जाती है! 
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मुबुई नृत्य. असम राज्य मे बुबुई साम वी एवं घुमकाड़ जाति 
निवास वरनी है । इसवा सोयनुत्य व्‌ दुई वहलाता है । जब पशल पदवर बदने 
लगती है या बुबुई युवत्र शिवार सेलने जाता है तव उस समय पर कुबुई 
जाति बे युवत॒ व युवतियाँ एक साथ मस्ती मे भरकर यह नृत्य बरते हैं। 
नृत्य के प्रमुस वाद्य घटा व वाँसुरी है। इस समय हाम्रोपु ग नामक एक घौंसा 
वजता है जो बीर रस वे! सचार वे साथ नाचन वाला के थधिरकक्‍त पावां में 
उत्साह भरता है। 


बिहू नृत्य यह झसम वा प्रमुस लोवनूत्य है। भ्रमसमी नववष के 
भ्रवसर पर सारे प्रासाम म॑ यह नत्य उल्लास और प्रसनता के साथ किया 
जाता है यह मुक््यत पुरषा वा नत्य है। वाद्य यत्रा मे बाँसुरी ढोलक, 
भाभ और मजीरे प्रमुख हैं॥ जब यह नत्य पूरा गति पर होता है उस समय 
ताल पर थिरक्‍ते पर तथा वाद्य यत्रो से भू जती हुई घ्वनि ऐसी प्रतीत होती 
है मानो सहर्रा काक्लि कठी विशोरियाँ सिलखिला उठी हा । 


घिराउ नृत्य असम को एक भ्रय जनजाति लुशाई भी विभिन 
उत्सवो पर चिराउ लाव नत्य का ग्रायोजन करती है। यह नृत्य विशेषकर 
स्त्रियों वा है। गाव वे जिनारे खुल स्थान पर चाँदनी राता मे स्त्रियाँ श्राकर 
एवत्र हा जाती हैं। वहाँ भूमि पर बाँसो की चौखानरें के रूप म रस दिया 
जाता है | सगीत वी मधुर स्व॒र लहरिया पर दही वाँस वे घोसाता के मध्य 
चिराउ नत्य क्या जाता है। यह नत्य बिना अम्यास के सरलता से नहीं 
क्या जा सकता । 


पजाब 

भगडा सत्य. पंजाब का सर्वाधिक प्रिय लोकनत्य भगडा है । गुजरात 
के गरवा नृत्य की भाति यह भी भारत के पुरुषों का राष्ट्रीय लोकनुत्य बन 
गया है। विदेशा मं भी इसकी लोकप्रियता बढती जा रही है। इस नृत्य 
का सम्द घ गेहूं की नई फसल स है । पजाब का गदराता हुप्ला यौवन फसल 
के पकते ही भगडा नत्य दे रूप म थिरक उठता है | विशेषकर वशाखी या 
किसी भी खुशी के अवसर पर यह नृत्य क्या जाता है। गाँव म भ्रथवा 
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उसके श्रास पास किसी भी खुलो जगह पर पजाबी युवा क्साना का दल 
एकत्र हो जाता है और मोल घेरा बनावर नृत्य प्रारम्भ कर देता है। दोल 
को बजाने चाला व्यक्ति घेरे के मध्य खडा होकर ढोल वजाने लगता है। 


ढोल की उभरती हुई घ्वनि वे साथ साथ नत्य करते हुए परो वी 
गति तज हो जाती है। जसे जसे नत्य की गति बढती है नाचने वाला के भ्रग 
प्रत्यगो मे भी विजली की सी तेजी भर जाती है। नाचने वाले शरीर को मोड 
मरोड कर ऊँचे उछल उछल कर वत्तावार गति में नाचने सगते हैं॥ बीच 
वीच म वे अपने दोना हाथो को ऊपर करते हुए एक पर से ऊंचे उछलते हुए 
बल्ले बल्ले, ओए ग्राए कहते हुएं ताली वजाकर माचते हैं । परो मे बंधे हुऐ 
घु घरुमो की मधुर ध्वनि से एक ग्रदूमुत समा बेंघ जाता है । 


मंगडा करने वाले नतको की वेशभूषा बहुत ही रगीन श्ौर भडकीली 
होती है। उस समम कमर में रगीन तहमद लपेठे पूरी वाह के लम्बे रेशमी 
कुर्तो पर गहरे लाल या चमकीले नीले रग की खूबसूरत वास्कट पहने तथा 
सिर पर रगीत फुल्लेदार या सादा साफा वाँधे हुए पजाबी लोक नतका की 
यह मस्ती दशनीय होती है । 


भगडा की सबसे बडी उपलब्धि यह है कि जीवन के रस को मस्ती से 
छलकाने वाला यह नत्य पजाब की धरती मे उत्साह की लहर दौडा देता है। 
भगड़ा के बारे मे किसी पजावी लोक गीत का यह भाव क्तिवा साधक है 
जीवन बास की लम्बी लाठी है, जिसम जगह जगह दुख की गाँठे हैं श्रौर 
मभगड़ा उन गाठो को ढीला करन में सहायता देता है । 


शाही नृत्य पजाब की कागडा घाटी के ऊपरी भागो का नत्य है। 
दिन भर के परिश्रम के बाद रात्रि को जब भी अवसर मिलता है स्त्री इहप 
एक साथ मिलकर यह नत्य करते हैं । इस नृत्य मे 25 से 30 तक स्त्री पुरप 
भाग लेते है। स्त्रिया चूडीदार पायजामा चोला व क्मरबध और पुष्प 
पगडी का प्रयोग करत हैं। नन्‍्य के समय प्रणय सम्बधी लोकगीतो की घुर्मे 
नगाडा, ढालक, शहनाई तथा बाँसुरी के माध्यम से वजाई जाती है! 
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मिद्धा नत्य. पजाव यौ स्त्रियों का लोव नत्य गिद्धा है। यह नत्य नई 
फ्सल ग्रान विवाहात्सवो पुश्र जम तथा मेलो के अवसर पर किया जाता 
है । सावन म तीज के त्यौहार पर ससुराल स पीहर गाने वाली स्त्रियाँ श्रपनी 
सछतियों बे साथ यह नृत्य वरती हैं । 


कुल्लू का दशहरा नृत्य हिमालय वे बीच म प्राइ्तिक सौदय से 
भरपूर मनोरम कुल्लू घादी वा दशहरा लोव नत्य भ्रधिव प्रसिद्ध है। दशहरे 
के अवसर पर पुल्लू नगर वे पास मदात भ लोग 300 ददी देवताप्ना के 
विमान एकत्र करके क्ल्‍लू वी घाटी व देवता श्री रघुनाथ जी की बदना 
बरत है । इस कारण यह घाटी देवताग्ा वी घाटी कहलाती है । पाँच दिवस 
का इस उत्गव म जिन दवताझा व विमान बुहलू नगर की परिक्रमा करत है, 
उस समय स्त्रियाँ लम्बे शगीन खोग (गाउन) पहने तया सिर पर लाल रूमाल 
बाँध कर दवताग्रों क श्राय नत्य करती चलती है । पुरुष ढीले चूडीदार पाय- 
जाम पूरी बाँहा की बेंगडियाँ पहने शोर वमर म फेटा बाँध जिमनास्टिव' के 
से बतब दिखात हुए नृत्य वरुत है। लाव सगीत वी ध्वनि दूर दूर तक कुल्लू 
की रगीन घाटियों मं भूज कर उसे और भ्रधिक रगीन बना देती है। नत्य 
और सगीत कय यह वायत्रम चद्रमा के अस्त हान तव' चला करता है। राधि 
मे मशालो बे प्रताश मे यह काय क्रम एक स्वप्न लाव वी सी सृष्टि कर दता 
है । संगीत म ढोल, नगाढे तुरही बॉँसुरी व धटियाँ बजती रहती है । 


हरियाणा 

होली नृत्य. यह लावनत्य हरियाणा राज्य के! जन जीवन की मस्ती 
वा प्रतीक है। लोगा की इस मस्ती वे दशन हाली के अवसर पर नाचती 
हुईं स्त्रिया वे परो म बंध घु घर्मा तथा डफ की मधुर ध्वनि क॑ माध्यम से 
होत हैं। इस नत्य म स्त्री व पुरप भाग लत हूं । गोलवत्त बनाकर नृत्य का 
आयाजन विया जाता है! स्नियाँ रग पिरगी ओढनिया, आ्राधी बाह की 
चालियाँ, और लहगे पहने, पुर्ष धोती शोर श्रगरखे पहने व साफा बाँबे तथा 
कप्मए म फेंढा कसे हुए बडे उत्साह से इस कायतम मे भाग लत्त है। नत्य वे 
भ्रवसर पर उसे गति देने व जीवन म उत्साह भरन हंतु वाँसुरी, अलगोजे, 
मजीरे युक्त चिमटे और छाटे छोटे ढोल बजत रहते है। 
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उत्तर प्रदेश 


कुमायू का पूजन नृत्य कुझाय्‌ का प्रदेश हिमालय की परवित बाड़ 
में प्राकृतिक सांदय सम्पन प्रदेश है। यहाँ के प्रत्येन्‍ः नगर व गाँव मे भाद्रपद 
की नादाष्टमी का त्यौहार बडी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे राधाष्टमी 
भी कहते है। कुमाय की घाटी के प्रसिद्ध नगर अलमोडा मे यह त्यौहार 
विशेष समारोह के साथ मनाया जाता है। नदा देवी के! पूजन व उनवी 
शोभा याना के समय अनक स्थाना पर मेले भरते हैं। मेले के झवमर पर 
कुमायू की भूमि का सार वातावरण सोक नृत्या से झात प्रोत है जाता है । 
स्त्रिया विशेष रूप से रगीन वस्त्र एव आमूपण पहनकर मत्या मे भाग लेती 
हैं। उक्त अवसर पर देवर भाभी मधुर गीतो मे रस मरने दिषाई दत है। 
गोलवृत्त बनाकर डफ वी ताल पर गीत की घुत के साथ नृत्य प्रारम्भ हा 


जाता है । 


थारूओ का वर्षा नृत्य प्रदश के तराई प्रदेश मं, जो हिमालय राज्य 
कय तिचला भाग है, विशाल थारू जन जातिया निवास करती हैं। थारू की 
राणा उपजाति के वोग सलूगा पहात है। सिर पर विश्तीनुमा या गुम्बज 
दार ढापी लगाते है । नतीताल जिल के थारू पुरुष अंगरखा, कुर्ता भीर घाती 
पहनत है । राणा उपजाति वी स्तिया झाधी बाँह की ब्लाउजनुमा चोलो झौर 
लहूँगा पहनती हैं । सिर पर दुपट्टा आढती हैं। ये वस्न रग विरगे हांत है । 
थारू जाति दीपावली क त्यौहार का वर्षा उत्सव के रूप मे मनते हैं) 
मृतात्माप्ना को शांति पहुचाना इस उत्सव का मुरय उहं श्य है। थास््ावा 
विश्वाम है कि भृतात्माएँ अद्श्य रूप मे भूमि पर आकर अपने परिवार नं 
लागा के साथ नत्य बरती है । इस अचसर पर नत्य व साथ संगीत वा 
विशेष झयोजने जिया जाता हूं । 


खिचड़ी नत्य. थारूओ में हाली का त्यौहार अधिक महत्व रखता 
है | यह व्नका सर्वाधिव मस्ती से भरा रगीन त्यौहार है। प्रडृृति व प्रागण 
मे वमताग्रमन के साथ ही माघ वी प्रूणिमा स ही चित्य राधि का भाछम्ा 
वा हाती नत्य प्रास्म्भ हा जाता है| नत्य म स्‍त्री पुर्प सभी भाग रत है! 
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इसमे एक पुरुप के बाद एक स्त्री एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए वत्ताकार 
घूमते हुए पद प्रक्षेप करते है। ढोल की थाप पर एक भमाके के साथ पहले 
पुरुष लोक्मीत की पक्ति गाते हैं और स्त्रिया उस कडी को दुहराती है। यह 
लोकनुत्य और गीत उत्साह, उमंग, सरलता और सहयोग की भावना का 
झनुपम प्रतीक है। 


शोसी नृत्य. थारू जाति के लोकनत्य वी यह दूसरी शली हे । इस 
नृत्य में पुरुष नहीं नाचते । वे केवल डफ पर थाप देते हैं और स्त्रिया बाद्य 
यत्रो वी धीमी और तीव्र होती हुई लय ताल के साथ अपने पगो की ध्वनि 
मिलाते हुए वृत्ताकार थिरकक्‍ती हैं । सारा वातावरण मधुर हा उठता है । 


घसिया जाति का 'करमा' नृत्य विध्याचल और कमूर व पवतीय 
क्षेत्र म अनेक जन जातियाँ रहती है, जिनम घरस्िया जाति भी है। इसका 
महत्वपूणा लोक्लृत्य करमा' है। यह नत्य करम वक्ष को देवता मान उसके 
प्रति श्रद्धा व्यक्त करने की इष्टि से क्या जाता हैं। इसका बाई निश्चित 
समय नही हू । अ्रवकाश के समय जब भी लोग उमग में श्राते हैं यह नत्य 
प्रारम्भ कर देते है। नृत्य के समय मादल मजीर बजाए जात है। औरते 
प्रौर मद दाना ही पावा म पं जनियाँ पहनकर नत्य करत है । दाना झ्रामन 
सामने पक्तिवद्ध खडे हात है । पुरुष गीता की टंवः पर मादल पर थाप देकर 
प्रश्न करते हैं, स्थ्रियाँ नृत्य करते हुए उनक प्रश्न का उत्तर देती है। फिर 
व पुरपा स प्रश्व करती है और पुस्प उत्तर दत है। सारी रात यह ब्रम 
चलता रहता है । 
बिहार 

बिहार के सथाल परगन वे पवतीय क्षत्रों के निवासी और छोटा 
तागपुर बे जगली क्षेत्रों बे निवासी कला प्रेमी ह। उनके लोवा गीत एबं 
चरवाह नत्य अपनी विशिष्टता रसते ह | उनम प्रमुख ये हू । 

छाऊ नृत्य यह विहार राज्य वा सवश्च ८्ठ लीक नत्य है। मुख्य रूप 
से सिहमूमसि जिल बे शेराकेवा एवं सारास्वान के निवासियों का यह लाव- 
प्रिय नृत्य है। बिहार के भूतपूर्व शेरावेला राज्य वे राजा ने राज्याश्रम 
प्रदान कर इस लोतः लुत्य को विवसित किया। इस लावा नृत्य में ततब 
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मुखौटा पहुन॑कर नाचता व गांता है । इसम नतेक आ्राखा एवं मुखाकृति के 
द्वारा हावभाव प्रकट करता है। इस नत्य म॑ स्तिया भाग नही लेती । 

जदा जटिन नृत्य. यह मिथिला क्षेत का नारी नत्य हू। विशेषत 
मानसून के अवसर पर चादनी रात में यह नत्य क्या जाता है। ढोल नगारा 
के साथ यह नत्य ग्राधी रात्रि से प्रारम्म होकर प्रात काल तक चलता है। 
इसमें जटा (नायक) तथा जटिन (नायिका) की प्रेम लीलाओों को लोक 
नृत्य के रूप म प्रकट कया जाता है । 


बिहार के भय ताक नुत्या म मार्घा, जादुर शरहुल, कर्मा आदि 
प्रमुषत हैं । 

चर्षा की समाप्ति पर माथा लोक गीत स्वच्छ नील गगन के तले गाय 
जाते है। इनमे लूजरी एवं भूमर प्रमुख हैं । 


बगाल 

अग्रेजी शासनकाल मे प्राय सभी शिक्षित बगालियों वी मह धारणा 
बन चली कि बगाल के भ्रपन काई लोक्नत्य नहीं है । बीसवी सदी के पूर्वाद्ध 
मे बगाल के सथाल क्षेत्र म गुरुदेव रवीदनाथ टगोर न शातिनिकेततन वी 
स्थापना वी और सथाला तथा मणिपुरी लांगा के लाक्नृत्या वी समझ 
परम्परा का खाज निकाला । यहाँ दा लोक नत्यो वा सक्षिप्त बणन दिया 
जा रहा है 


सकीतन नत्य. बंगाली लावनया म सकातन नत्य अत्यधिक लाक' 
प्रिय है। यह धामिक नत्य गौराग महाप्रमु चतयदव की दन है। इस नत्य 
मे बिया किसी भेदभाव के सभी जातियो व लोग भाग लते हैं। यह तय 
बहुत सरत है । ढोलनः झथवा मदम इसम मुख्य वाद्ययश्न ता काय करता है। 
बीतन के समय भक्तगण भाव विभार हाकर मूट्ग, ढठालव मजीर शौट कर 
तालें बजाते हुए बत्ताकार नत्य बरते हुए कृष्ण नाम वा स्मरण वरत हैं। 


जाता नत्य. नवराधा म दुर्गा पूजा के तिना म सम्पूणा बंगाल मं 
दस नृत्य नाटिया की धूम रहती ह। नृत्य परम्परा 400 बष पुरानी हैं। नौ 
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दिन तब नित्य रात्रि को यह नुत्य द्वीता है। प्रधिवाँश क्यानक इृष्णलीया 
पर झ्ाषारित होते हैं। माँ दुर्गा वी स्तुति भावविभोर होकर गायी जाती है। 
दशमी ये! दिन जगदम्बा वी मूति वा समीपस्थ बिसी नदी झथवा जलाशय मे 
विप्तजित विया जाता है। विसजन से पूव नगर और गाँवो से दुगाजी को 
शोभा यात्राएं' निवाली जाती हैं। उस समय स्त्री पुरुष इस नत्य में भाग 
सेते हैं। भृदग भौर परखावज बजा बजावर माँ प्रम्बा वी स्तुति बरते हुए 
यह नत्य किया जाता है। मृदगा थी समस्या 20/25 तक होती है । 

बगाल के भय प्रसिद लोरन॒त्य वाइल, गाजन, डाली, रिमाछम झौर 
धान भ्रादि हैं । 


उडीसा 


उड़ीसा राज्य म भ्रनख पग्रादिवासी जातियाँ निवास वरती हैं। ये 


समय-समय पर तरह तरह के नत्य बरती है । जिनम बुछ नृत्य अधिव' लाक- 
प्रिय हैं. 


जुभाग जाति के नृत्य जुप्लोग लोग पशु पक्षियों वे भनुसरण पर 
भ्रनव' नत्य करत हैं। इनम मयूर नृत्य, हिरण नत्य, बोयल नृत्य आदि मुख्य 
हैं । विवाह बे अ्रवसर पर ये लोग पत्ता नृत्य बरत हू । इस नृत्य म नाचने 
वाली युवतियाँ शरीर के निचले भाग म॑ पे बाँध लती हैं) फिर परस्पर 
कमर में हाथ डाल बर भद्ध छत्त बना लंती है। इनके दृत्त के सामने नवयुवव 
खडे होवर डफ वजात हैं और नृत्य प्रारम्भ हो जाता है । 

छाठ नृत्य उडीसा के मयूरमज जिल मे पका जाति (उडीसा वी 
क्षत्रिय जाति), निवास बरती है । वह मुखीटे लगाकर छाउ नृत्य करती हू । 
मयूर मज वा परम्परागत छाउ नत्य बिहार के सरायकेला (एक भूतपूष देशी 
राज्य बी राजधानी) वे' छाउ नृत्य से विभिन्न प्रवार वा है | यह पका जाति 
वा युद्ध नत्य है । 


जादुर नृत्य. मयूरमज जिल की एक भय भोमिया जाति एक बडा 
ही मनमाहक नृत्य करती है जो जादुर नत्य कहलाता हू। भाव वे समीप 
पहाडी पर आयोजित इस नृत्य में आमवासी एक्न होबर चादलो से निर्मित 
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मदिरा या पान बरते हैं, कितु इससे पथ वे मदिरा यो देवतापौ की चढाते 
मे निमित्त धरती पर उंडेल देते हैं । 

इन नृत्यों के भतिरिक्त वौड, मुरिया भौर सावरा जाति के भी भपन 
अलग लोवनत्य हैं, जो विशेष पर्वों एवं उत्सवो पर किये जात हैं! 


राजस्थान 
वीर भूमि राजस्थान भी लोक नृत्या की दृष्टि से पूछतया समृद्ध है। 
गुजरात के गरबा वी भाँति यहाँ वे घूमर भौर भूमर नत्य जनसाघारण मं 
अत्य'त लाक प्रिय है । 
घूमर मृत्य राजस्थान मे धूमर नत्य का जम छठी शताब्ी मम 
हुआ था। इस नृत्य मे राजस्थानी युवतियाँ गोल इत्ताकार ख़डी हा जाती हैं 
प्रौर घूमती हुई वाद्य यत्रो वी लय व ताल बे अनुसार नृत्य करती है। 
राजस्थानी स्त्रियाँ धाधरा पहनकर जो यहाँ का राष्ट्रीय पहनावा है, नत्य 
करती है । तेज गति से नृत्य करत समय घाघरा डत्ताकार फलकर पुर्न 
सिवुडता है इसे ही घूमर कहा जाता है। इसी से इस लोक नत्य का नाम 
घूमर पडा है। राजस्थान म प्राय सभी भागा म॑ यह लोकनृत्य बडा ह्ठी 
लोक प्रिय है । यह शरगार प्रधान नत्य है। 
भूमर मृत्य राजस्थानी नृत्य विशपज्ञा की मायता है कि मूमर! 
नृत्य का उद्भव और विकास पाचवी शताब्दी मे हुआ था। इस नृत्य की दों 
शंलिया हैं । प्रथम शली घह ह कि जिसम एक युववा और एक युवती एक 
साथ नत्य करत हैं। प्राय देव पूजन वे! समय यह नत्य किया जाता है। इस 
नृत्य म भुजा पर धातु अ्रथवा पुष्प का भूमरा बाध कर नृत्य करन स सम्भव 
इसका नाम भूमर नत्य पडा ह। इस नत्य की टूसरी शेली मे एक युवती 
अकेली ही नृत्य करती है। उसके थक जान पर दूसरी युवती उसका स्थान 
ले लेती है। 
भील नृत्य. दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के पवतीय अचल के झादिवासी 
जीला वे नत्या म दीपावली का नत्य विशेष प्रावपक होता है। इस तत्य मं 
स्त्री पुरप दाना भाग लेते है चाचत समय य लोग डफ (चग) खूब जोर स 
बजाते है । 
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भवानी नृत्य राजस्थान के अ्रनैक नगरो मे विशेषत मेवाड भर 
मारवाड म दशहरा भ्रादि के प्रवसर पर भ्राज भी राजपूत बाहुल्‍य बस्तियों में 
इस लोक नृत्य का भ्रायोजन क्या जाता है। इस नृत्य मे पुरुष केसरिया रग 
की झचकन, परायजामा, साफा या पगडी पहनकर सत्य करते है। महिलायें 
लहंगा, वेसरिया, लहरिया और झ्राधी बाँह की चोली पहनकर पुरुषों वे साथ 
गोल बृत्त से नत्य बरती है। पुरप नतको के हाथों म तलवारें चमकती रहती 
हैं। यह नृत्य जगदम्वा भवानी वी मूर्ति के सम्मुख क्या जाता है | वेसरिया 
परिधान पहनबर की जाने वाली भवानी के पूजन म मध्ययुगीन राजपूती 
शौय वा वह दृश्य प्रदर्शित क्या जाता हू जबकि युद्ध क्षेत्र म जाते हुए राजपूत 
योद्धा तथा उनकी प्रे रणा ख्रात राजपूत रमरियाँ क्सरिया वस्त्र पहनकर माँ 
भवानी की पूजा करती थी । 
गुजरात 
सम्पूण भारत म ग्रुजरात के लावनृत्य बडे ही कामल प्रकृति के और 
समृद्ध हैं । यहाँ के सवप्रिय लोकनृत्य गरबा, गरबी ओर रास है । 
गरबा नृत्य. यह लोकप्रिय नत्य मुख्यतः नवरात्र तथा विशेष पर्वों 
पर किया जाता है । नवरान के दिना म सारा ग्रुजरात गरवा में गायी गई मा 
दुगा वी इन स्तुति पक्तिया मे गूंज उठता है 
“रंगे रमे रे, रंगे रम। 
झ्राज नव दुर्गा रगे रमे ॥' 
गरबवा एक छोटा सा मिट्टी का पात्र होता है। जिसके अदर एक दीप 
जला वर रकक्‍खा जाता ह्‌ | प्रत्यक घर मे एक गरवा होता हू । सध्या क्‍्गे 
मुहल्ले की सारी लडक्याँ अपना अपना गरवा सिर पर रबसे सामूहिक रूप 
मे नृत्य करते हुये घर घर घूमती हैं। बहा गृह स्वामिनिया द्वारा उनका 
स्वागत क्या जाता ह्‌॥ इन दिनो गुजराती महिलाएं रात्रि म शीघ्रता से 
गृह काय से निद्तत्त होकर पडास के नत्य मण्डप म एक्ज हो जाती हैं। वहाँ 
अम्बा माता की पूजा व्रके हाथ वी ताल पर व नृत्य प्रारम्भ कर देती हैं ! 
बुछ स्निया गीत याती हैं श्रय स्नियाँ वृत्ताकार पूजा नत्य करते हुए गीत को 
दोह शती हैं ॥ हारमानियम और ढोलक की धुन के साथ लय झौर ताल वी 
गति के झनुसार नृत्य ग्रद्ध रात्रि के बाद तक चलता रहता है । 
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शरबी नृत्य. पुरुपो द्वारा किया गया नत्य गरबौ बहलाता है । महै 
नृत्य विभित उत्सवों पर क्या जाता है । गरवों नत्य के साथ गरवा गीत 
भी चलते हैं, जिनम प्राय अम्बा भाता की महिमा का बखान होता है । 


रास (डाडिया रास) नृत्य गुजरात की ग्रुजर जाति के इस रास 
नत्य म॒ भगवान कृष्ण की रसस्निग्य लीला माधुय के दशन होत हैं। 
जमाष्टमी, नवरात और पूरिमा को इस नत्य का आयोजन क्या जाता ह । 
कोई एक व्यक्ति कृष्ण रूप में मध्य खडा होता ह उसके चारो ओर गोल घेरे 
में स्त्री पुरप हाथो मे डाडिया लेकर उह परस्पर बजात हुए नत्य करते हैं| 
गुजरात के ग्राम ग्राम और नगर नगर में शुजर और गूजरियां के यौवन के 
गदरात भ्गो से फूठती हुई रास गरवा की मधुर छवि तथा भोले मुख से 
निमृत मधुर रागिनी जनमानस को वरबस अपनी आर सीच लेती हू। शरद 
पूर्णिमा एवं नवरान की उजली मदमाती चादनी रातो में हान वाले इस 
रास नत्य म ताल की तरगा पर मचल मचल कर भूमती नाचती गांती 
गूजरी सुदरियो के कमनीय केश सौप्ठव म बस“त का अनूठा मादक सौ दय 
उभरता रहता है । 


डिपनी (कुटना) नत्य. गुजरात (सोराष्ट्र) का यह लोकनत्य भवन 
निमाण मे रत श्रमिक स्तिया का प्रिय नत्य हू । सामनाथ के निकट चाखाड 
की कोली स्प्रिया टिपनी नृत्य करन म॑ बहुत कुशल होती है । मकान वी उत 
कूठते समय अ्रथवा फश पर घूना बिछात समय रगीन लहगा, शोढनी व सफेद 
ब्लाउज धारण क्यि हुए श्रमिक स्त्रिया हाथ म कुटना लेकर लय व ताल मे 
साथ सामूहिक नत्य करने हुए कुटाई करती हैं। उस समय ढोल बजता रहता 
हू तथा शहनाई का स्वर ग़ूजता रहता ह्‌। उक्त अवसर पर बे कृष्णलीला 
सम्बधी गीत जाती हू । 

भकोलिया नत्य गुजरात म समुद्र के किसारे रहने वाली पढार 
जाति के मछुवाहा तथा कोलिया म यह नत्य बहुत लाकप्रिय हूं। इस नत्व 
मे य लोग एक गोल घरे म वठकर मजीर वी ताल पर गात है झौर उसी 
समय झ्राश्चयजनवः ढग स शारीरिक नत्त्य मुद्रायें प्रदर्शित बरत हैं। सागर 
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वी लहराती हुई लहरा व समान उनवे सुगठित शरीर भी प्पी सुझौल परा 
पर गुजरात की उस रसमयी धरती पर थिरवते रहते है 


मध्यप्रदेश 


मध्यप्रदेश वी धरती पर भनेव॒ लोवनत्या बा जाम हझा। उनमे 
बेगा जाति व विलमसा नृत्य श्रधिवः लोवपिय हू 
विल्लमा नृत्य मध्यप्रदेश में स्थित मकात्र पवत के ढाल मे घ्म 
जगला मे बेगा तामक प्राटिवासी जाति निवास वरगी है। इसका मुख्य 
लोवनृत्य 'बिलमा' है। यह शीत ऋतु म॑ क्या जाये वाता मुस्य मृत्य है । 
विलमा का शब्दाथ मिलन या सगम है। इस नृत्य म॑ युवक और युवरतियाँ 
बराबर से भाग लेत है। इस नत्य की यह विशेषता है कि' इसमे एक गाँव 
वी युवतियाँ दूसरे गाँव के युववा के साथ नृत्य बरती हैं। इस प्रवार इस 
नत्य बा विलमा नाम साथता सिद्ध होता है । 
नृत्य के समय बेगा स्त्रियाँ फूलो झोर झ्राभूषणो से पपने को सजाती 
हैं बालों मे मोरपख लगाती हैं । ये घुटना तक वी साडी पहनती है। इनका 
साड़ी बाँघने वा ढंग ग्राकपक है। साडी वे ऊपर एक रंगीन ओढनी भ्रौर 
होती है। बेगा पुरुष लहंगा पहनता है । जिसे पीछे से कस देता है । इसके 
ऊपर वह श्रगरसा पहनता है, जिस पर मारपख जगा होता है। वाद्ययत्रो म 
ढोलक, बाँसुरी, मादल भौर टिमवी मुम्य रूप से बजाये जाते है । तवम्बर से 
जनवरी तक बेगा गावो में नित्य प्रति सगीत की मधुर स्वर लहरियो पर 
बिलमा नृत्य चलता रहता है । 
माडिया नत्य मध्यप्रदेश मे बस्तर जिले की माडिया जाति में यह 
नत्य भ्रधिक लोक प्रिय है । दीपावली वे आस पास यह नृत्य जिया जाता है । 
गठे हुए सुडौल शरीर झौर तपे हुए ताँवे के से दहकते र॒ग वी माडिया युवतिया 
मूगे और पीतल के बहु आभूषण पहनकर जब ढोल की घुन पर वृत्य करती 
हैं तो सिर पर सीगो वाली टोपी लगाये हुये पुरुष नतकों का उत्साह दूना हो 
जाता है । एक विदेशी महिला ने यस्तर वी माडिया स्त्रियों को देखकर लिखा 
था--फ्रास के फ्शन विशेष्ों का माडलो का चुनाव करन क॑ लिये माडिया 
युवतियों से बढकर गठा हुआ सु-दर शरीर झौर कही नही मिलेगा ।” नत्य के 
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समय स्त्रियाँ एक हाथ म लाठी जिये रहती है और एक हाथ अपनी ससी वी 
कमर म होता है। पुरुषों के हाथा मे ढोलवें हाती हैं। 


भद्रा नृत्य बार वे' महीने मे वस्तर के मद्रा जाति के लांग एक 
नयी पुलक से भर जाते हैं। इस समय वे अपन रग विरगे वस्त्र निवालकर 
पहन लैते हैं। पुरुष नतक परो में घुघरू बाये मेढक की भाँति फुदक पुदक 
भर झपना पारस्परिक नत्य करते हुये तथा मुख पर पशुआ की मुझ्ाइति के 
धाक्षक मुखौटे लगाये खुशी खुशी दशहरे का त्यौहार भनाने जगदलपुर 
पहुंचते हैं । 

पनिहारी पृत्य मध्यप्रदेश के ग्रामीण झचली की नारिया का यह 
कयफी लोक प्रिय नृत्य है। यह नृत्य चाँदनी रात में किया जाता है। इस नत्य 
मे पनिहारियों क। कुएँ से जल खीचने का अभिनय प्रस्तुत क्या जाता है। 
भ्रपने कोमल शरीर की भावपूर मुद्राश्रा से वे ऐसा भाव प्रदर्शित करती हैं वि 
माना रस्सी कमजोर है । कही बीच मे से ही टूट न जाए भ्त वे डरती डरती 
सी जल भरती हैं। 


महाराष्ट्र 

जोहो मृत्य सतपुडा पवत के जगली क्षेत्र भ निवास करने वाली 
भिलाल जाति का जोहा नत्य बडा आकपक होता है। इसमे भुख्य ततवी 
अपने सिर पर एक मटके मं दीपन रखबर नत्य बरती है। इस नृत्य म बतकी 
के अग सचालन ओर देह सौष्ठव का प्रदशन झाकपण की वस्तु है। भर 
नतक्या मुख्य नतकी को चारा ओर से घेर कर नताचती हैं। 


भेसुर 

कुनीता पूजा नत्य यह लोक्तत्य मसूर राज्य में बहुत प्रसिद्ध है । 
मारम्मा देवी वे प्रुजत भौर भ्राराधना के समय इसका झायोजन जिया जाता 
है । ऐसी मायता है वि देवी प्रुजन और मनत्य से प्रसन्न होवर लोगो बे जीवत 
में सुख समृद्धि की छद्धि करती है। इस नत्य मे बुछ भक्त झपों सिर पर 
मारम्मा देवी वी मूर्ति रखवर नाचते हैं | देशी वी मूति रग ब्िरंगे 28% एव 
ग्राभूषणा से सजी होती है । उत्त भवसर पर कुछ नाचने वाले अपने हाथी मे 
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रमीन क्पडो से मढा हुआ 5-6 फीट लम्बा डण्डा लेकर, जिसके सिर पर 
धातु वी छतरी सी बनी होती है, नाचत हैं, जब तवः नृत्य चलता रहता है 
उस समय तक ढोज, नगाडे व हाथ वी तालिया बजती रहती है। नाचने 
वाले लोग लाल रग की घोती आधी बाँह का सफेद अगरखा और सिर पर 
सफेद पगडी पहने रहते हैं । 


केरल 
इस प्रदेश में ओोणम के भ्रवसर पर सारे राज्य में खूब उत्सव मनाया 
जाता है। नौका दौड श्रादि खेला के आयोजन के साथ लोग ग्रामीण प्रचला 


में अपने-अपने सामूहिक नृत्यो मे अपने प्रापको खो देते हैं। बसे इधर कुची- 
पुडी, जसे शास्त्रीय नत्य का भ्रधिक प्रचलन है | 
आर्ध्र 

लम्बाडी नृत्य भ्राप्न राज्य म हैदराबाद नगर के ग्लास पास वे' 
ग्राम में पत्थर की खाना मे काम करने वाली लम्बाडी जाति निवास करती 
है। इसमे औरतें काय से श्रवकाश मिलने पर मन मे उम्रग भरे उमुक्त बाता 
बरण मे चचल पाँवो की थिरकन पर आत्म विभोर हो नत्य करती है । यह 
लोवनृत्य लम्बाडी नृत्य के नाम से प्रसिद्ध है। इस अवसर पर ये औरतें काँच 
के टुकड़े टवी हुई रगीन श्रोढनी घाघरे और चाली पहनती हैं तथा शरीर पर 
कलात्मक एवं भ्राकपक श्राभूषण धारण करती हैं । 


तमिलनाडु 

कुरवशी मृत्य. झ्लगर कुरवशी नत्य तमिलनाडु राज्य का घामिव 
लोक नत्य है। इस नृत्य मे सगीत भी अपनी मदत्त्वपुण भूमिका निभाता है। 
यह लोकनृत्य एक प्रकार की नत्य वाटिका है। कुरवशी नृत्य का कथानक 
कुर्थी नामक एक महिला पात्र के माध्यम से आगे बढता है । कुर्थी यायावर 
जाति की महिला है, जो हस्तरेखा विशेषज्ञ है। वह नत्य की नायिका वा 
हाथ देखकर उसका भविष्य बताती है। 


इसी क्थानक के आधार पर विभिन्न भावधूरा मुद्रान्ना मे यह नत्य 
चलता है। नागिका की 6 से 8 तक सखियाँ होती हैं। वे भी नृत्य म भाग 
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लेती हैं। वे उसके सौदय वी भावभीनी प्रशसा वरत हुए कड़क क्रीडा वा 
मनमोहक दृश्य दशवा वे सामने प्रस्तुत बरती हैं। परा से बजते हुए घुघरू 
दशका को कतपना लोक म पहुँचा देत हैं। नत्य वरन वाली युवतियाँ इस 
प्रवसर पर भडवीली साडियाँ, चोलियाँ भौर प्राभूषणों से सज्जित होकर 
नृत्य करती हैं। 

लोक नत्या बी परम्परा भय विसी देश म इतनी समृद्ध श्र माहक 
नही मिलेगी ! यद्यपि लोक नृत्य स्थानीय जातिया की वेशभूषा मे विभिन्नता 
प्रगट करते हैं तथापि जनोललास के साथ साथ नत्य वी विशेषवाएं--याप, 
ताल, तांडे, परण तथा वाद्या वी समानता से भारत वी भावात्मक एकता 
वा उदघोप करते हैं। लोक नृत्या वी भावभूमि भी सभी प्रदेशों में समान 
है--पर्वों पर उल्लास, ऋतुप्तो का स्वागत, नई फ्सल का उत्साह, यौवत वी 
जय गारिकता भ्रथवा दृष्ण वी लीलाएँ । भारतीय सस्द्ृति लोक नत्यों में इन 
बधानको वे' माध्यम से भावनात्मक एकता के स्व॒रो में मुखरित है। 


+ 


णए 
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वर्तमान के संदर्भ में 
२१ भारत की सुरक्षा के सजग प्रहरो 


२२ नव निर्माण की परिकल्पना से हमारी एकता 


भारत की सुरक्षा के सजग प्रहरी 


गायन्ति देवा कलि गीतवानि, 
घयास्‍स्तु ते भारत भूमि भागे । 
स्वर्गाषदर्गास्पद भागभूते, 
भवीत्ति भूय पुरुषा पुरत्वात्‌ ॥ 
(विष्णु पुराण 2/3/24) 

“द्ेवगण उस पुण्यमगी भारत मूमि का ग्रान बरत हैं जो स्वय भौर 
मुक्ति को देने बाली है। उनका कथन है वि उसमे (भारत म) जाम लेन 
थाले भारतीय हमारी अपेक्षा भी भ्रधिक घय हैं ।” विष्णु पुराणकार के इन 
शब्दी से भारत वा भोरवभ्य भ्रतीत निहित है। हमारी पावन घरा पर 
शत्रुतावश चीन भ्रौर पाकिस्तान जस तिस्टतम पडीौसी राष्ट्रो ने सन्‌ 948, 
3962 शोर 3965 मे झाक्रमरण क्या था ओर दिसम्बर 97] म॑ बंगला 
देश के प्रम्थुदय वे सदमभ मे पाविस्तान पुन भारत पर ग्ाक्मण कर चुका 
है जिसमे उसने मुंह की बाई है। उस सकक्‍्ट काल में हमारे देश के जवानों 
ने शत्रु को छुंहतोड उत्तर दिपा था । 

आज सम्पूण भारत जांग्रत है। उसे प्पने पूव ओऔदाय, शालीनता 
श्ौर शोय परम्पराओ पर गव है, जिहोने सदव विपत्तिग्रस्त राष्ट्र की रक्षा मे 
अपने उन्नत सानदण्ड स्थापित किये हैं | 

विदेशों शरात्मण के समय “वयम्‌ पचाधिकेम शतम"--प्रर्थात हम 
पाच और सौ मिला कर एक सौ पाँच हैं-का उद्घोपष करो वाले महाराज 
मुधिष्ठिर दी राष्ट्रीय भावना भारत से पल्‍्ववित रही है। भारतीय वूटनीति 
के जनक तथा युदृढ राष्ट्रीयता के मर प्रतीक यागेश्वर श्री कृष्णा तो भारत 
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के सर्वोत्कृष्ट सजग प्रहरी थे । उहोन महाभारत-सुद्ध के माध्यम से तत्वालीव 
विखण्डित भारत को सगठित कर भविष्य मे ढाई हजार वप तक उसे सुरभित 
रुवमे तथा विश्व शा ति बनाये रखने मे महत्‌ योगदान दिया। इस घटना से 
भी सहसझ्रो वप पूव अयोध्या के युवराज राम ने श्रपनी साध्वी पत्नी सीता के 
अपहरण के प्रसग मे बिना कसी जाति भेद के विध्याचल के दलिण मं 
निवास करने वाली ऋक्ष और वानर जातिया से स्नेह सूत जोड कर लगा 
नरेश रावर द्वारा प्रेषित राक्षस घुसपठियो से पूरे दक्षिण भारत वो सुरक्षित 
क्या था। महाभारत” के ढाई हजार वप वाद भारतीय कूटनीति के 
मुकुट मरिण महामति झआचाय चाणक्य के पथ प्रदशन में सम्राट चद्रगुप्त 
मौय ने भारत को पुन एक सगठित राष्ट का रूप प्रदान किया शोर राष्ट्र 
रखा हेतु विशाल वाहिनी की सरचना की । उनके विश्वविस्पात पौत्र सम्राट 
अशोक ने तो भारत की सुरक्षा की इतनी अधिक मवोवज्ञानिक रीति ग्रहण 
की कि उनके जीते जी विश्व के दुदात शनुआ ने भारत की झोर झाँख उठा 

कर देखने तक का साहस नहीं क्या । 


देवानाप्रिय सम्राट अशोक ने भारत के सीमात प्रदेशों मे. महत्वृ|श 
राजमार्गों पर जो शितरास्तम्भ स्थापित करवाये थे, उन पर विदेशी आत्रमण! 
के लिग्रे यह चेतावनी भ्रकित करादी थी--” _प्रियर्शी ने तलवाए फेंक कर 
घम मांग का अनुसरण किया है, कितु यदि किसी भी शक्ति ने मरी प्रजा की 
उत्पीडित करन का प्रयत्व किया तो वह फिर अपनी कलिंग बाली 
उठा लेगा” । उनके बाद शु ग॒ सम्राट पुष्यमित्र गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त, स्व दरगुप्त 
मुस्लिम युग के शासक सम्राद अकबर, मराठा साम्राज्य के सस्थापक छत्रपति 
शिवाजी इसी प्रकार के महान्‌ शासक झौर सैनिक योद्धा थे, जो बिना किसी 
धम जाति झौर क्षेत्रीय भेदभाव वे भारत को सदव राष्टीयता के सूँत्र मे 
बाँध कर वाह्म आत़मणो से सुरक्षित रखते हुए उसे सबल झौर समुन्नत बनाने 
में तत्पर रहे । 

प्राचीनकाल स ही भारत पर शक, हुए तुक भौर मंगोल प्रारटि 
विदेशी श्राव्मण करत रह हैं । भारत वे जवाना न इन झ्राश्नमणों वा सदा 
बडी बहादुरी से सामना क्या, वितु किर भी हमारा देश स्थायी रूप से 
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भुरेक्षित न हौ सका । इम प्रसग मैं दिल्ली विश्वविद्यालय वे इतिहास कै प्रौ० 
सुभाषचद्र ने व्यवहारिक दृष्टिकोण स उचित ही लिखा है--/विद्रेशियो को 
वार बार भारत मे घुसन का साहस इसीलिय होता रहा क्योकि भारत की 
नीति कभी भी भात्रामव नही वस प्रतिरभात्मक थी। हम यही साचते रहे 
कि दुश्मन का मुकावला से बरें, हमने वभी आगे बढ़कर दुश्मन पर वार 
नही बिया $ इसलिये दुश्मन साहसी होता चला गया” । हम इस बात वा दु ख है 
कि हमारी नीति प्रतिरभात्मक है १ 'सर्वो भवतु सुखित सर्वे सातु निरामया' 
वी उदात्त भावना स आात प्रोत हम भारतीया के लिये उक्त नीति तो सवधा 
उपयुक्ते है, विःतु हम अपने देश वी रधा वे लिय सदव शक्तिशाली व सतर्क 
रहना चाहिय और हम सतक हैं भी । हमार॑ थल संनाध्यल जनरल मानकशा 
ने आत्म विश्वास व साथ एक घोषणा वी थी, जा कुछ समय उपरात ही 
सत्य वी वसोटी पर पूणत खरी उतरी है । -- भारत की आर आस उठा 
कर देखन वाले शत्रु वी एमी बमर ताड दी जायगी कि 20 बप तक प्पने 
पैरा पर सडा न हां सकेगा । 


वस्तुत हमारी सेना के जवान राष्ट्रीयता तथा धम निरपेक्ष के जीते 
जागत प्रमाण हैं। उनकी शक्ति अजेय है । 


भूतपुव राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन क मतानुसार--'भारतीय सेना 
ससार वी सवश्रेष्ठ सनाप्रा म स एक है। हमार विरोधी उससे दरत है 
तथा उसवा सम्मान बरत है और हमारे मित्र उसके बड़े प्रणसव है | देश 
की स्वतमता, सुरक्षा तथा अ्रखण्डता बसाय रखन के लिय य वीर योद्धा 
ही हमारी प्रेरणा के स्रात हैं । राष्ट्र * इस कठिन सक्रातति काल मे यदि 
हमन इनका पुण्य स्मरण नही क्या ता अमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल के 
शब्टों मे हमारे पास केवल हाथ मलना ही शेष रह जायंगा-- 


“मिट गया जब मिलन वाला फिर सलाम आया ता क्‍या ? 
दिल की वरबादी के बाद उनका पयाम झ्राया तो क्‍या ? 


यहाँ हम महादेवी वमा के उस कथन को नही भूल सकते जो उहाने 
चीनी ग्राक्मण के समय भारतीय वीरा और जनता वे सुद्दमवाबल का 
देखते हुए बहा था --/हमारे राष्ट्र दे उततत शुभ मस्तव हिमालय पर जब 
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सचप भी नौल लोहित झाग्नेय घटाएँ छा गई, तव देश वे चेतता कैद मे 
भ्रासन्न सकट की तीब्ानुमूति देश वे कोप वान मे पहुँचा दी । इतिहास ने 
श्रनेक थार प्रमाणित क्या कि जा मानव समूह अपनी धरती से जिस सीमा 
तक तादात्म्य बर सक्रा है, वह उसी सीमा तक श्रपती धरती पर भपराजेय 
रहा है।” 

अपनी मातृभुमि के प्रति एक समान गहरी निष्ठा और प्रगाढ श्रद्धा 
की गहरी अभिव्यक्ति करते हुए राष्ट्र रक्षा मे सन्नद्ध सजग प्रहरी क॑ रूप मे 
स्वतत्र भारत के रण-वॉबुरा ने देश पर समय समय पर छा जाने वाला 
सकट की घडिया मे भारतीय जनता के अ्रमुपम सहयाग से जिस प्रृव रण- 
कौशल, झदम्य साहस तथा अपराजेय मनावल का परिचय दकर सम्पूण संप्तार 
को स्वव्घ किया है, एमे अद्वितीय उदाहरण विश्व इतिहास में झायत्र दुलभ है। 


स्वतत्र भारत की रता-न्यवस्था मे अनुपम सहयोग और विशिष्ट पथ 
प्रदान करने वाले भारत के महान सेनाध्यक्षों तथा मन में मातृभूमि की रक्षा 
की उद्दाम लालस। लिये हुए रण क्षेत्र म शत्रु से जुमने वालबॉके वीर 
जबाना के प्रेरणास्पद चरित्रो को अवित करना ता विभद प्रसंग है. तथापि 
कुछ विशिष्ट पुण्यश्लाक योद्धा के पुनीत ताम स्मरण का दस लेज़ में प्रयास 
किया गया है । ऐसे ही देश भक्त वीरा के चरणा मं अपने श्रद्धा के सुमत 
अपित किये है राप्ट्रवि रामधारी सिंह 'दिनकर' ने+-- 


तुमने दिया राध्ट्र को जीवन, दंश तुम्ह क्या देगा ? 
अपगी आग तेज रखने का नाम तुम्हारा लगा ॥ 


भारत क प्रधान थल सेनाध्यता म जनरल करियप्पा, जनरल राजेई 
सिंह जी, जनरल ध्रीनागेश जनरल थिमैया, जनरल यापर जनरल जयन्तवान 
चौधरी, जनरल कुमार मगलम्‌, जनरव मानक्शा आदि के इस महंत्वपर्ण 
पद का दायित्व सेंभालना यह उद्घावित करता है कि भारत ग्रादशित सती“ 
खात्रा से हटकर एक विशाल और सगठित देश है। इसी प्रकार वायु सेवाध्यल 
एयर माशल सुब्रत मुखर्जी अस्वीमखान इजीनियर, अजु नसिह पी सी लाल 
आदि तथा नौपेनाध्यल रमदास कटारी, भास्कर सदाशिव सामण, अ्रधरण 
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#मार चटर्जी, एडमिरल सरदारौ लाल नदा भादि कौ राष्ट्र निप्ठा एव देश 
की सुरता के लिये सजगता प्रगट करते हैं कि सम्पुूण भारत एकता वे सूत्र 
मे अनेक प्रदेशों की सोमाग्मा और झाचलिक विशेषताओं को समेटे हुए है। 
इन ग्रदम्य साहसी वीरी ने भारत पर बाह्य ग्राश्षमणा के समय जिस धय, 
बुशल साय सचालन झौर साहस का परिचय दिया उसके उपलक्ष मे इह पद्म 
विभूषण के अ्लवरण तथा 'झति विशिष्ट' भौर 'परम विशिष्ट' सेवा पदवर 
से सम्मानित विया गया । 


राष्ट्र के प्रति निष्ठा सेनाध्यक्षो तक ही सीमित नहीं है। सेना का 
प्रत्यया जवान जननी जमभूमिश्च स्वर्गादपि यरीयसी” की भावना से श्ोत- 
प्रोत रहता है । उनमे अपने जम स्थान के प्रदेश, धामिक विश्वास जाति 
अथवा भाषा वे प्रति लगाव हाते हुए भी राष्ट्रीय प्रास्था प्रवल हाती है झौर 
यही ललक रहती है वि-- 


“तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित । 
चाहता हू देश की धरती, तुर्भे कुछ और भी दू ॥ 


सना का जवान न हिंदू है, न सिक्स है न मुसलमान है, न परारसी 
है, न जन है न अहीर है, न राजपूत है न मराठा है न तमिल है, न बगाली 
है--बहू ता भारतीय है-शुद्ध भारतीय जप्ते ग्राग म तपा हुआ सौ टच सोना । 
मरणोपरात 'परमवीर चत्र प्राप्त हवलदार मेजर पीरूसिह शेखावत, 'महा- 
वीर चक्र प्राप्त ब्रिगडियर मुहम्मद उस्मान मरणापरान्त 'परमवीरचक्र' प्राप्त 
मेजर सामनाथ शमा, परमवोरचक प्राप्त रामाराघव रान झौर लासनायव 
करमसिह, मरणोपरात 'परमवीर चक्र प्राप्त नायक जदुनाथ सिंह और सूबे 
दार जाग द्वसिंह, 'परमवीरचत्र से सम्मानित मंजर तनर्तिह थापा, मेजर 
शत्तान सिंह (मरणापरा त) ब्रिगडियर होशियार सिंह (मरणोपरात) की 
साहसिक गाथाएँ वाश्मीर युद्ध और चीनी झात्रमण कै इतिहांस म अमर 
रहगी । इसी प्रकार भारत पाक युद्ध वे अमर बलिदाती हृवलदार अब्दुल 
हमीद, ले बल ए वी तारापार (मरणोपरात परमवीर चक्र प्राप्त) 
मेजर रणजीत सिंह (महावीर चक्र ब्राप्त), कप्तान महे दववाथ मृत्खा और 
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उनवे सहयागी, लास मायवा एटबट एक्डा (परमवीर चक्र प्राप्त) श्रार्टि 
झोवा बीरा वे नाम उल्मेसनीय है जिनवा बलिदान राष्ट्र वी घसनियाम 
एवता शोर झसण्डता का शाश्वत स्वर गु जरित कर रहा है । 

भारत की सुरक्षा वे ये सजग प्रहरी भौर इनके बलिदानी आदशों का 
सजोए भारतीय सेना के लासो वीर भ्रपने हर बदम की ताल में उद्घोषित 
कर रहे हैं कि 'भारत” केवल तमिलनाडू, मैसूर, महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब 
या गुजरात वी प्रादशिक भावना म॑ नही है वरन्‌ काश्मीर से काया बुमारी 
और काम्रूप से कच्छ की स्ाडी तक एक विस्तृत भू भाग की ग्रद्रण्ड एकता 
प्रदर्शित कर रही है । 

छा 


784 मु 


नव निर्माण की परिकल्पना 
मे हमारी एकता 


(श्र) नदी घाटी योजनाएँ 


स्वतजञता प्राप्ति के पश्चात्‌ दश म राजनतित एकता का सृत्रपात्त 
हुप्ना । सम्पूण देश ये लिये एक सविधान बना झ्रौर लागू हुआा। स्वतात्र 
भारत पश्रव प्रमुत्व॒ सत्ता सम्पन्न जाक तत्रात्मका गणराज्य बन गया। 26 
जनवरी 950 का इस उप महाद्वीप का एक स्वरूप, एक सविधान और 
एकतन सामने श्राया । सम्पूरा देश वे लोगो का जीवन स्तर उठाने तथा 
उह समृद्ध एव श्रधिक॒ विधिता पूण जीवन के नय नये अवसर प्रदान करने 
वे' उद्देश्य से देश ने सुनियोजित विकास की प्रणाली अ्रपनायी । देश के निर्माण 
उसके नागरिवा वे भ्रच्छे जीवन वी उपलब्धि, राष्ट्रीय आय की झभिवृद्धि 
के तिये क्रमिक' पचवर्षीय याजनाओ म देश के विकास की पृष्ठभूमि विचारा- 
धीन है । इसम सदेह नहीं कि देश में भोतिक विकास हुझा है । छोटी बडी 
नदी घाटी याजतायें, लघु एवं घहद्‌ उद्याप इस दश के समुचित विकास ने” 
लिये वरतान रूप सिद्ध हुये है । इन व्यापक उपलब्धियां श्रौर सभावनाओ में 
एक और भावना मिलती है जिसे हम भुला बठे है । वह है वित्रास योजनाओं 
मे निहित राष्ट्रीय भावात्मकः एकता वी भावना ! 


हमार देश की परम्परा सदा से 'भावात्मक एकता” श्रधान रही है । 
हमारा दशन त्रिकालदर्शी रहा है। देश की भावना प्रधान संस्कृति ने स्वदेश 
के कण करण म सदा से राष्ट्रीय एकता का पवर फूका है । राप्द म चल रहे 
विकास कार्यों वे श्रतर मे छिपे हुये “राष्ट्रीय भावात्मक एवता' के श्रमूत 
भावा वा सम्यक उद्घाटाय वर देश वा अनवय और पराधयय वे सकुचित 
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दायरै से निकालना आज प्रत्यक नागरिक का परम कर्तव्य है।देशर 
आधिक काति भर भौतित्र विकास के साथ साथ बैचारिक त्र्गातिवी श्रा३ 
स्वोपरि श्रावश्यकता है | यहा हथ देश की कतिपय 4िकासत योजनाम्रा म निहिि 
राष्ट्रीय भावात्मक एकता ने तत्वा की जानकारी प्राप्त करेंगे । 


देश की नदी घाटी बहुद्देशोपष योजनाग्रों मे निहित 
राष्ट्रीय एकता 


भारत में प्रनक नदियाँ है । इनम झपार जल प्रवाहित होता है। इस 
जल का समुचित उपयोग करने के लिय श्रनेक नदी घाटी योजनायें बनाई गयी 
हैं। भारत की नदियाँ जहा राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में योगदान करती हैं, 
वही राष्ट्रीय एकता की प्रतीक भी हैं ॥ वदिक मत्रो झ्ौर भारत के घामिक 
ग्रथा से ऐसे उल्लेख संग्रहीत किये जा सकते है जिनम उत्तर भारत वी महा 
वाही नदिया का दक्षिण भारत की अल्पवाही नदिया भे मिला कर देश को 
हरा भरा बनात की याजना है। साधारण भारतीय प्रात काल उठत 
उत्तर और दक्षिण भारत की प्रमुख नदिया का नाम लेना शुभ मानते हैं । 
भूगमशास्त्रिया की भायता है कि नदी तल के नीचे भी नदी का जल ब्यात्त 
होता है । नदी अपहरण क्रिया वे द्वारा एक नदी का जल दूसरी नही में और 
दूसरी से तीसरी नदी म पहुँचता है और यह क्रम सतत चलता है। देश मं 
कूप खनन और नल और नत वूपो क॑ माध्यम स हम क्सि नदी का झार्टि 
भोतिक जल क्सि तूप स पी रह हा, यह नहीं जानते । मौसम प्रौर जलवाउ 
वैज्ञानिकों के अनुसार 'दखिणी पश्चिमी मानसून अ्रव सागर झौर बगाति 
वी खाडी वी जल भाप ले जाकर सम्पूरा भारत झौर उसकी नदियां वो वध 
का जल देता है | वही लौदता हुमा उत्तरी पूर्वी मानसून सर्दी मे मद्रास +े 
आ्राश्न प्रदेशा का ग्राशिव जल दता है । गर्मिया मं हिंमालय वी बर्फ पिघल 
पिघल बर नदिया की घाटिया म बहती हुईं उत्तर भारत वी वटियाव 
जलाभाव की पूतति करती है। दश की नदी घाटी योजनायें इसी जते परे 
प्राधारित हैं । दश के लगभग प्रत्यक्ष राज्य म॑ बहाँ वी प्रमुख निया पर 
थाँध वाँध कर इन याजनाप्मा का कायरूप दिया है किंतु इनमे प्रऊुत्व बहू 
उद्देशीय योजनाय हैं --- 
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भाजडा नागत यौजना--यह पूर्वी पजाब वी. एक महत्वपूर्ण योजना 
है। यह याजना 946 भे झारम्भ हुई थी भौर भ्रव पूणर हो चुवी है। इस 
याजना वे दा भाग हैं पहला भासरा बाँध श्रौर दूसरा नागल बाँध । दोनों 
बाँघ सतलज नदी पर हैं । पहला रूपड स॒ 80 क्लिोमीटर वी दूरी पर 
भासरा गाँव के निवट तग घाटी पर बना, विश्व के सबसे ऊँचे बाधा मे 
से एवं है । इस बाँध के पीछे संतलज वा जल गाविंद सागर भीव मं 
एकत्रित हांता है । यही से वाई नहरें निवाली गई हैं जिनकी लम्बाई तीन 
हजार क्लोमीटर से भधिक्‌ है ! इस बाँध वी नहरा से पजाब के ग्रलावा 
हरियाश व राजस्थान राज्या के भागा वो सीचा जाता है। सतलज नदी 
से रूपड़ नाम ये स्थान स निवाली गयी सरहिद नहर” मं जल की मात्रा 
इस बाँध के बनने थे दस गुनों वढ़ गयी है, इसस इस नहर वी ठुल लम्बाई 
६ हजार विलॉमीटर स भी अधिक हा गयी है । इस बाँध वे दोना प्रार 
दो शक्ति गृह हैं, जा जल विद्युत उत्पन वरत है । भाखडा बाँध से 2 
कि मी नीचे इसी नदी पर नायल बाँध है जिसस हाइडेल नहर निकाल 
कर भाखरा नहर से मिलाइ गयी है । इसी पर गगयूवाल भर कोटला स्थाना 
क प्रान्‍्टतिव जल्ल प्रपाता पर दा बिजलीघर बनाये गय है। इस योजना के 
चारा बिजली धर लगभग 0 लाख किलोवाट जल विद्युत उत्पत करत 
हैं। इनस पंजाब, हरियारगा, दित्ली, हिमाचल प्रदेश व राजस्थान, वे 
काश्मीर के अनेक सगरा व गाँवों को प्रकाश मिला है और इन राज्यों वो 
अनक सृती कपड़ा मिता और वनस्पति घी झादि क॑ अ्रनंक छांटे बड़े 
कारखाना वा शक्ति मिलने लगी है। इनम उत्पन्न वस्‍्तुआ का उपयाग देश 
के प्राय सभी राज्या मे होता ह। इस प्रकार भाखडा नागल योजना पजाब 
में स्थित हांत हुये भी सम्पूरा भारत को पराक्षापराश रूप से लाभागवत्त 
करने वानी एक राष्ट्रीय योजना है। 


दामोदर घादी योजना--दामादर नदी हगली की सहायक नदी है । 
यह छोटा नागपुर के पठार स निकल कर 290 क्लिोमीटर बिहार मं और 
240 क्लिमीटर पश्चिमी वग्राल मम बहती है। अ्रतिवप भयवर वाढोंसे 
जन धन की अ्रपार क्षति पहु चान स इसका वगाल का शोक कहा जाता 
था। स्वत जता प्राप्ति वे वाद सन्‌ [948 मे इस पर वायारसम्भ हुआ । इस 


दि 


गौजना का निर्माण सयुक्त राज्य प्रमेरिका की प्रश्तिद्ध टनेसी धाटी यौजर्ना 
के अनुसार हुआ है | इस योजना म दामोदर और उसकी सहायक नदियों 
पर झाठ मिनत भिन स्थाना पर झ्राठ बाध बनाय गय ह । पे सब अब पूण 
हो चुके हैं । इस याजना मे एक सौ सत्तर करोड से अधिक राशि राष्ट्रीय 


कोप से व्यय हुई है । 


इस योजना के दुर्गापुर सिंचाई बाध से करीब ढाई हजार किलामीटर 
लम्बी नहरा से पश्चिम बगाल के पाच जिलो मं 5 लाख हैक्टेयर के लगभग 
भूमि सीची जाती है । इस योजना के पच पहाडी, मैधान और तिलया तीन 
बाधो पर जल विद्युत शक्ति गृह और वोकारा, दुर्गापुर तथा चद्धपुरा में तीन 
ताप विद्युत गृह बनाये गये है । इनसे इस क्षेत्र की खाया, रेला और वार 
साना को चलाने के लिये विद्युत मिलती है। नहरा मना चलती हैं जा 
कोयला, लांहा, मैगनीज, अभ्रक वे अ्य खतिजा शौर इस क्षत्र के चावल वा 
भय राज्या तक पहुंचान म सहायक' हाती है। अन्ततागत्वा यह एक ऐसी 
राष्ट्रीय योजपा है जी देश के उत्तरी दक्षिण झौर पूर्वी तथा पश्चिमी राज्या 
के' ब्रीच झाथिक सपक वी कड़ियाँ जोडती है। व्यापक दृष्टिकोण स यह एक 
राष्ट्रीय गव भौर गौरव की याजना है । दस पर जितना गव बिहारी भौर 
बंगाली को है उतना ही गौरव उत्तर प्रदेश, असम मध्यप्रदेश, प्राँध प्रमति 
राज्या के नागरिका का भी है व्याकि मह भारत की पझ्राथिक समृद्धि को एक 


सशक्त प्रतीक है । 

हीराछु ड योजना--यह योजना उडीसा राज्य की है ग्लौर राज्य मे 
संदस बड़ी है। यह याजना महानदी पर सबलपुर जिल मे हीराजु ड सामव 
स्थान पर ससार वे सबस लम्ब और बड़े बाँध वे रूपम निर्मित है।। इस 
बाँध वे नीचे दो और वॉध बताय गए हैं। इनम सरसे पहला टिक्कर बारा 
स्थान पर और दूसरा नराज स्थान पर॥ हसे तीना बाँधा मे तीन नह 
निकाली गयी हैं | बाँधा के प्राम तोन विद्यु त ग्रह भी बनाय ग्रय हैं । नहरा 
से कृषि भूमि को मिचाइ हाती है । महानटी वे मुहास से श्राग सौ मोल सब 
जलयान दस राज्य वी प्रदावार झ्रय पडीयी राज्या था पहुँचात हैं । उिजला 
स राज्य वे वारसाना से उत्पालन बढ़ा है, जो देश व भ्रय भागा मी 
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प्रावश्यततामो की भी पूर्ति बरता है। इनस समिज भौर चावल वा उत्पातन 
प्रमुस है। इस योजना से उडीसा वी झ्राठ लास एक्ड भूमि मे सिंचाई से 
हरित क्रागति श्रोर चार लाख क्लोवाट विद्युत उत्पादन शा झनेव' उद्याय 
लाभागवत झौर विकसित हुये है।इस योजना न राष्ट्रीय विकास को गति 
दीहै। 


चम्यल घाटी योजना--यह योजना राजस्थान झौर मध्य प्रदेश की 
सयुक्त बहुमुखी योजना है । चम्बल नदी बिध्याचत पवत से निकल वर मध्य 
प्रदेश में बहती हुई राजस्थान म प्रवश वरती है । राजस्थान म बहुकर यह 
उत्तर प्रदेश मे यमुना नदी मे मिल जाती है। 


इस योजना के अतगत तीन बाँघ, तीन शक्तिगृह झौर एक भ्रवरोधक 
बरेज का निर्माण सम्मिलित है। पहला बाँध मध्य प्रदेश बे मदसौर जिले मं 
गाँधी सागर बाँध के नाम से बना है। इसी के पास एवं विद्युतगृह झ्राठ 
लाख विलोवाद जल विद्यूत पदा करने लगा है। इस विद्युत से राजस्थान 
और मध्य प्रदेश राज्यो के जिले विद्यूत प्रकाश से जगमगा उठे हैं। इस बाँध 
से दो नहरें निकाली गयी हैं जो दाना राज्या वी चौदह्‌ लाख एक्ड से 
श्रथिक' भूमि सीचती है । 


गाधी सागर से करीब तेंतीस मील झागे राजस्थान म इस नदी पर 
दूसरा बाँघ “राणा प्रताप सागर' बनाया गया है । इससे भी नहरें निकाल कर 
मारीब तोन लाख एकड से अधिव भूमि सीची जाने लगी है। इस बाँध पर 
एक विद्यूतगृह भी बनाया गया है जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता एक 
लाख किलोवाट के लगभग है। यही पर एक दो सौ मेगावाट (दो लाख 
क्लोवाट) की शक्ति वा एक अणुशक्ति बेद्ध भी बताया गया है । 

तीसरा वाध कोटा नगर से सोलह किलोमीटर दक्षिण मे 'जवाहर 
सागर' नाम से है | यही एक विद्यु तगृह भी है जा इक्सठ हजार क्लोवाट 
विद्युत्त वी क्षमता वाला है। 

नगर के समीप ही इसी नदी पर कोटा बरेज एक भ्रवरोधक' बाँध 
बनाया गया है जो उपरोक्त तीना बाधा का जल रोकता है। यह बाँध 600 
मीटर लम्बा है। इससे दो नहरें दायी और बायी निकाली गयी है, जो 
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राजस्थान और मध्य अदेश की साढें छ लास हेक्टयर भूमि सीचती है। 
इससे राजस्थान की उनीस श्रौर मध्यप्रदेश की बारह तहसीलो मे सिंचाई 
का प्रावधान है। 
इस प्रकार यह भी राष्ट्रीय स्तर की योजना है। इसकी विद्युत्त से 
दोनो राज्यो मे बडे-बडे उद्योगो जसे सूती वस्त्र, सीमेट, उवरक, चीनी, छोटे 
पुर्जे श्रादि के उद्योगो को सस्ती विधु त मिलने लगी है। इससे देश की कुछ 
श्रावश्यक वस्तुओं की माँग पूरी हुई है । 
कोसी योजना--कोसी नदी हिमालय से निकल कर नेपाल से बढती 
हुई, भारत के बिहार राज्य मे प्रवेश करती है । इस पर दो वाध बनाये गये 
हैं, जिन में से एक अपने पडौंसी देश नेपाल मे है। यही एक जल विद्यू तगृह 
भी बनाया गया है । दूसरा बाघ बिहार राज्य मे इस नदी पर है जिससे दो 
नहरें निकाली गयी है और एक जल विद्युत ग्रह भी बन रहा है। बिहार 
राज्य में जल यातायात, विद्यूत़् श्रोर स्िचाई की दृष्टि से यह देश करी महत्व 
पूणा योजना है ! 
तु गदा योजना (दक्षिस भारत)---तठु गभद्रा मसूर एवं आँश्न राज्या 
की विशाल नदी घाटी योजना है । इस योजना के अनुस्पूर ठु गभद्रा मंदी पर 
मल्लमपुर स्थान पर एक वाध बनाया गया है। इस बाँध से तीन नहरें 
निकाली गयी हैं , जो मसूर झोर शाध्न प्रदेशो ती लगभग एक लाख हेक्दर 
भूमि सीचती है । वाध वे निकट एक शक्तिग्रह बनाया गया है, जो दोना 
राज्यो को विद्युत देकर वहर कपड़े, चीनी, सीमट लोहा झोर वागज के 
कारखानो के सचालन मे योग देता है । इन बारखानो म बनी वस्तुयें देश के 
अयच राज्यों बे उपयोग भ्रौर उपभोग मे आती है। इस प्रकार तु गमद्रा मसुर 
और आध्न प्रदेशो की ही नही अपितु यह याजना भी समूचे राष्ट्र के लिए 
उपयोगी योजना है ! 
नायाजु न सागर खोजना- यह दक्षिण भारत की सबसे बडी योजना 
है। शा प्रप्रदेश के जिले गतूर वे नदीकोडा गाँव के पास इष्णा सदी पर यह्‌ 
बाँध बनाया गया है । इस बाँध स दो नहरें निकाली गयो है। इनमें पहलो 
नहूर का नाम जवाहर लाल नेहरू नहर” है। दूसरी नहर वा नामकरण 
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भरी शास्त्री की स्मृति मे 'लालबहादुर शास्त्री महर' किया गया है। ये नहरें 
राज्य वी भूमि को सीच कर कृषि उत्पादन बढाने म योग दे रही है। 
उत्पादन की यह श्री डृद्धि देश वे झाय राज्या वे उपयांग म ग्राती है। इस 
पर एक विद्युत गृह भी बनाया गया है, जो राज्य के उद्योगा का विकास 
शक्ति देकर करता है । उद्योगा से प्राप्त उत्पादन सामग्री देश के आय राज्या 
के' लिये भी उपयोगी है । 


गगा कावेरी संगम योजना 
(उत्तर से दक्षिस फी नदियों का मिलन) 


उत्तर भारत के मदानी भाग म॑ बहने वाली नदियाँ प्रधिकाश 
हिमालय से निकलती हैं। इसको वर्षा ऋतु म हिमालय म॑ होन वाली वर्षा 
से भौर गर्मी को ऋतु मे हिमालय को वफ पिधलने से श्रगाध जल बारहो 
महीने मिलता है ! झ्रत उत्तर वी नदियाँ और उन से निवलने वाली नहरे 
भी प्राय नित्यवाही हैं। द्खिण भारत वी नदिया मसे प्रधिकाँश पश्चिमी 
घाट था विध्यपवत्त श्रेशियो से निवलती हैं। इन पवत श्रे णियो पर बफ 
नही जमती, इसीलिये इनसे निकलन बाली नदिया म गर्मी की ऋतु मे जल 
की कमी हो जाती है। भारतीय प्राचीौव वाडमय के उद्धरणा म॑ देश वी 
सात नदियाँ प्रात्त स्मरणशीय मानी गयी हैं “>गगा, यभुना, गोदावरी, 
सरस्वती, नमदा, सिधु और कावेरी । इतम॑ गया, यमुना, (सरस्वती श्रव 
प्रत्तवाही) उत्तर भरत की है। य सब मिलकर अ्रपती झ्नक' सहायक नदिया 
तथा झगय छोटी नदिया के साथ देश के सम्पुण भू-भाग पर बहती हूँ। भारत 
मे वर्षा का वितरण समान नही है | कही बहुत अधिक वर्षा होती हैं, तो 
कह्दी प्रधिक झौर कही घ्रधिक से कम भी । कुछ भाग जैसे राजस्थान का 
पश्चिमी भाग वर्षा के ग्रभाव में सूखा रह जाता है । भारत छृषि प्रधान देश 
है, प्रत यहाँ बी कृषि वर्षा पर निमर है। वर्षा के असमाव वितरणा ने देश 
के विचारकों की सदा से इस ओर चितनशील बनाया । तमिल कवि श्री 
सुम्रह्मण्य भारती ने 'भारत वदना” करते हुये देश वासियों का आद्वान क्या 
था। कि वे बंगाल की जलधारा को दक्षिणी पठार की सूखी भूमि कों हरा 
भरा बनाने के लिये मोड दें । गगा को कावेरी से मितवाकर देश मे नवजीवन 
नयी भ्ाशाओ को नया जम देने के प्रयास झव चल पडे है। देश के जल 
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साधनों वा वितरण उचित रुप से हो, यह विचार श्रव कारी वल्पता हो 
नही रह जायगा भ्रपितु वालातर म भव्य योजना को साकार करेगा ऐसा 
विश्वास क्या जान लगा है । | 


हिंदी वे प्रसिद्ध लेसव' श्री सिद्ध श्वर प्रसाद जो केद्रीय सरकार म 
सिंचाई व विद्युत उपमत्री भी रहे है, ने गगा कावेरी सगम की इस योजना 
पर अपना एक लेस प्रस्तुत क्या है। उहान देश के जल साधना को राष्ट्रीय 
भावात्मक एकता का प्रतीक माना है । जल ही जीवन है भर जल का प्रभाव 
देश वे! जन मानस पर सर्वोपरि है । इसी लिये आज देश की समस्त महत्व 
पूणा आवश्यक्ताओ म॒ सर्वोच्च प्राथमिकता देश भ जल साधनों के विकास 
ओर सिंचाई सुविधायें बढाने की “यवस्थर को दी गयी है । इस व्यवस्था मे 
आ्रतगत अनेक राष्ट्रीय योजनायें हैं । इनमे से एक महत्वपुणा योजना 'गगा 
कावेरी सगम' की योजना है ) 


जसा कि पहले बताया गया है, हिमालय से त्िकलने वाली नदिया 
सदा बहार हैं ग्रौर उतम जल की मात्रा भ्रगाघ है। इनसे हिमालय के दक्षिण 
में प्रवाहित गया यमुगरा सिध और ब्रह्मपुत्र के विशाल मदान अ्रनवरत सीचे 
जाते है। इन नदियों को प्रमूत जलराशि प्रतिवप वाढो का रूप लेकर समुद्र 
में चली जाती है। इसो जल का उपयोग दक्षिण भारत की सूखी पठारी 
भूमि मे हरितक्रातत के लिये क्या जाथ तो यह कितनी बडी राष्टीय एकता 
बी बात होगी ? 


उक्त योजना के अनुसार पटना और सोन नदी वे मध्य गगा नदी से 
एक नहर निकाल कर उसे दक्षिण भारत की ओर आारोहितें क्या जायेगा । 
गगा से कावेरी के मध्य दक्षिण भारत की सभी प्रमुख नदियों पर बैराज 
बनाये जावेग । गगा का जल लिफ्ट करके उसे दर्घा और मोरहर नदियां मं 
डाला जावेगा । दधा और मोरहर नदिया का क्षेत्र समुद्र तल से करीब हजार, 
पीट ऊँचा है। भ्रत उस क्षेत्र की नदियो पर वराज जल चढाया जावेगा | 
मरोहर नदी से आगे कोयल नदी वहती है। दोना नदियों के मध्य का भाग 
पंद्रह सौ फीट ऊँचा है। अत इस ऊँचे भू भाग तक इस नहर के जल को 
लिपट के द्वारा उठाकर झाग बढाया जावेगा | इस प्रकार झागे जहा ऊँचाई 


392] 


कम है जल दो सौ पीट से अधिक लिफ्ट नही किया जावेगा ।झागे ढलान 
पर जल स्वत आगे बढेगा। यहाँ से यह नहर 'रिहृद नदी' के बेसिन में 
होकर आगे बढेगी । रिहृद की अय सहायक नदियों में इस डालन के लिय 
सभी पर बाँध बताना आ्रावश्यक होगा । रिहृद से झागे महानदी वा बेसिन 
है। दानो वेसिनों के बीच का मू भाग भी ऊँचा है। झत जल वा ऊँचा 
उठाने हेतु प्राविधिक स्तर पर उपाय करने होगे। महानंदी और नमदा नदी 
वे बीच वा भाग ऊँचा है | इस नहर वो महानदी के वेसिन मे लाने वे बाद 
लिफ्ट करके नमदा में छोडना झासान होगा । 


नमदा के वेसिन को पार कराने के बाद वेन गया नदी का बेसिन 
प्रारम्भ होता है। वहाँ से भाये वेत गया, फिर गोदावरी इन सभी नदियों 
के वेसिनो के मध्य ऊँचे भू भाग है । इन ऊँचे भू भागो से महर को पार 
कराकर श्रागे पढने वाले नती वेसिनों म पहुँचाने वे लिये जल वी स्थान 
पर लिफ्ट करना होगा। कहा पर जल का आारोहरण कस किया जाय * 
यह तो देश के अ्रभिय ताझ्ो के विचार वा विषय है । कितु वतमान में व 
हुए पोचपाड वाँध, जायकक्‍वाडी बाँध वा उपयोग गोदावरी तक पहुंचाने मे 
हो सकेगा। पोचपाड जलाशय भमुद्र से 09 फीट ऊँचा है। यहाँ श्राने पर 
इस नहर का कृष्ण नदी पर बने श्री शोलभ जलाशय तर पहचाना भी 
सभव हो सकता है | श्री शलम जलाशय समुद्र तल से 85 फीड ऊँचा है। 
श्री शलम जलाशय से आगे गगा नहर को चित्रावती नदी की नहर तक 
मिलाने के लिये यत्रतत्र देराज बनाने आवश्यक होंगे! चित्रावती वा क्षेत्र 


समुद्र तल से लगभग 2300 फीट ऊँचा है, भ्रत्त यहाँ नहर थे जल को इतना 
लिफ्ट करके झ्रागे बढाना होगा । 


चित्रावती के आगे मसूर और तमिलनाडु के सूसे क्षेत्र हैं । इसी क्षेत्र 
में पलार पेनार आदि छोटी अनकः नदियाँ बहती हैं। इस नहर का उपयोग 
इप सूखे क्षेत्रों को हरा भरा बनाने में योग देगा। वित्रावती से झ्ागे प्राह्ृ 
तिक रूप से ढालू क्षेत्र है। इस पर आगे जाकर कावेरी नदी पर बना 
मेट्ठयूर जलाशय है । नहर वो इस जलाशय मे ऊपर से गिराया जावगा। 
यह ज़लाशब समुद्र तल से 796 फीट ऊँचा है, अत नहर के जल के गिरन 
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से बनने वाला प्रपात 'जल विद्युत! उत्पादन करन में उपयोगी सिद्ध होगा। 
कावेरी नदी से श्रोगे भारत थी झतिम महत्वप्रण्णा नदी 'ताम्रपर्णार बहती 
है | बावेरी मं नहर गिराने के याद उसे ताम्रपर्णी मे भी प्रिराया जाना 
सभव ही मकेगा। राष्ट्रीय भावात्मक एकता के लिये ता यह माजता एक 
जीता जागता उदाहरण होगी । 


प्रभी भ्रधिक कहा जाना तो सभव नहीं कितु देश की समृद्धि और 
कृषि की क्रान्ति के साथ साथ देश को सच्चे भ्रथ मं यह योजना मातृभाव, 
सदुभाव और प्रेम सूत्र म वाँघ सवेगी । इसस उत्तरी भारत वी बाढ समस्या और 
दल्लिणी भारत व राजस्थान की सुखे वी समस्या हल कराने मे योग मिलेगा। 
यह योजना दोधकालीन है । राष्ट्रीय पुरुषाथ इसे पूरा कर सकगा--यह 
विश्वास है । 

(ब) भारत की प्रमुख उद्यीग केन्द्र तथा राष्ट्रीय समृद्धि 

आधुनिक युग मे किसी देश की सम्पनता एंध उनति का मापदंड 
उस देश के प्रमुख उद्योग हैं । ये उद्योग कैद्र राष्ट्रीय भावात्मक एकता के भी 
ज्वलत प्रमाण हीते हैं ॥ एक उद्योग के चाह वह देश के किसी भी भाग 
या प्रदेश मे स्थित हो सम्पूण देश को समृद्धि उसका लक्ष्य हांता है। उच्त 
केद्र के लिये देश को कुछ राज्य खनिज देते है, कुछ विद्युत शक्ति और कुछ 
'राज्यो से मजदूर भ्रावर उनमे काम करत॑ है। स्व भ्रधानमत्री जवाहर लाल 
नेहरू ने तो इह्े देश के 'तीथस्थले माना हैं । नीचे हम उदाहरण रूप भ 
देश के कुछ प्रमुख उद्योग केद्रा का उल्लेख करते हुये यह देखेंगे कि आधिक 
श्री शद्धि के साथ साथ "राष्ट्रीय भावात्मक एकता” को बढान मये उद्योग 
केद्ध वहा तक सहायक हुये हैं ? 

लोहा इस्पात यद्योग--क्सिी भी देश के ग्राथिक विकास का मानदण्ड 
वहाँ स्थित लोहा स्पात के उद्योग केद्ने माने जाते हैं) ये आधारमूत उद्योग 
है क्योकि उद्योग में काम झाते बाली आ्राय सभी चस्तुयें लोहा स्पात से वेनती 
हैं । यह उद्योग एक दूसरे पर आश्रित होता है । एक राज्य इस कैदे व 
कच्चा माल देता है तो दुसरा इसके लिये मैगनीज की पूति करता है। कही से 
कोयला और कही से चूने का पत्थर आता है। सम्पूर देश मे व्याप्त रहें शोर 
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सैडब इनकौ मिलाने याली नाडिया वा वाम करती है । इस प्रकार राष्ट्रीय 
भावात्मकः एकता या पपरोक्ष रहस्य भी इनम छिपा होता है । इस समय देश 


मछ बड़े बारसाने चल रहे हैं। इनम तीव सरवार ने लगाये हैं। इन छ 
के फलावा बुछ ढलाई केद्ध भी हैं । 


4 टाटा लोहा व इस्पात ववस, जमशेवपुर--यह देश वा सबसे 
बड़ा वारखाना है | इसरी स्थापना सन्‌ 907 मे जमशेदजी टाटा ने 
बिहार ने! सिहमूमि जिले म स्वर्ण रेखा नदी वे पास साँव्ची नामव छोटे 
गाँव में की थी । यही छाटा गाँव अव बढ़त बढते दंश था बड़ा एवं श्राधुनिय 
भौद्यागिक वेद्ध बन गया है। इस कारसान को कच्चा लोहा सिंहमूमि भौर 
गुश्माहीसनी वी सानें देती हैं । करिया की खाना म बढिया कायला मिलता 
है। वुदछ जिला की सानें चून के पत्थर की माँग पूरी करती है, तो कुछ 
मैगनीज की पूर्ति । प्राय आवश्यक वस्तुयें भमीपस्थ थ्रुम्प्रा मडी भ्रादिसो 
प्राप्त हाती हैं। देश वे' दूर क्षेत्रा स वह बर ग्राई हुई स्व॒ण रेसा भौर सड- 
बाई नदियाँ इसे जल झौर बालू रत का उपहार देती हैं। पूर्वी रेलवे इसस 
सहयोग का हाथ मिलाती हुई दसके उत्पादित माल को कलकत्ता, बम्बई, 
मद्रास भौर दश के भ्रय भागों तब पहुचान झौर वहाँ का माल यहाँ तवः 
लाने भ याग करती है। मध्यप्रदेश बिहार, उत्तर प्रदेश, श्राभ्न प्रदेश, 
महाराष्ट्र और देश के भय प्रदेशा क पाँच हजार स॑ अधिक श्रमिक भौर 
कमचारीगण यहाँ काम करत है । दस प्रकार यह एवं एसा उद्योग केद्र 
है जो सम्पूणा देश मं सहयाग, सदुभाव झौर राष्ट्रीय एकता का दीप सजोकर 
देश के विकास रूपी प्रवाश का निरतर प्रसारग्य कर रहा है । 


2 इण्डिया भ्रायरन एण्ड स्टील कॉरपोरेशन-पश्चिमी बगाल वी दो अमुख 
कम्पनिया को एक दूसरे मे विलय वर वे इस वारपारेशन का निमाणा हुमा 
है। इसक दो कारपान है। इनम से प्रथम कारखाना बनपुर म है जो 
पश्चिमी बगाल में ही आसतसोल क॑ समीप स्थित है। द्वितीय वारसाना 
कुल्टी म है। कुटदी का कारयाना देश के लिय पिम्र ग्रायरन बनाता है ता 
बनऐुर कारताना इस्पात तयार करता है । दोनो उद्योग केद्ध एक दूसर से 
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लगभग ग्यारह बि० मौ० की दूरी पर स्थित है'। इन वारखानों में सिंहभूमि 
श्रौर बुदाबुरू वी पहाडियाँ कच्चा लांहा देती हैं। रामीगज झौर भरिया की 
जानो से कोयला प्राप्त होता है। दामादर और उसकी सहायक वाराकर नदिया 
से जब की आपूर्ति हाती है। मैंगवीज मध्यप्रदेश की खानो से मिलता है ! 
देश वे विभिन्न राज्यो स श्रमिक यहाँ आकर काम करते हैं। देश की पूर्वी 
रैलवे इसका देश वे विभिन्न भागा से मिलाती है | यहाँ का तयार लोहा भौर 
इस्पात देश वे विभिन भागा में स्थित उद्योगा म काम आता है। इस प्रकार 
यह बारसाना देश मे भावात्मक एकता वा प्रतीव और झाथिक प्रगति का 
साकार वल्पद्गुम है। 

3 भेमूर का लोहा और इस्पात का कारखाना--यह कारखाना मैसूर 
राज्य में भद्रावती स्थान पर स्थित है। भद्रा नाम की नदी इसी के निकट 
बहूती है । इसके चारा आर विशाल धना जगल इसका ई धन प्रदान करता 
है। यहा भ्रास पास कोयला नही मिलने से वायल का काम जगल की लकडी 
देती है। कच्चा लोहा वाबाबूदन वी पहाडी खानो से झाता है । चूना माण्डी 
गुडा वी सानें देती हैं । मैंसेर म विकसित विद्युतग्रह की विजली भी इस्पात 
बताने म॑ सहयोगी बन रही है । हम ध्यान हाता चाहिय कि एच० एम० टी० 
घरड़ियाँ जिह देश का नवशुवक् कलाई मे बाध यव करता है बह इसी कार- 
खान म तयार हुए लाहा व इस्पात से निर्मित हैं। यही नही झ्राज देश वे! कान 
कान म स्थित बड़े छाटे बारखानों म निर्मित उपहारा क दशन हम यत्र-तत्र 
करत हैं । इस प्रकार यह कारखाना राष्ट्रीय एकता का एक जीता जागता 
उदाहरण है | यह शातति वे समय जहाँ दश के विकास म॑ यांग द॑ता है वही 
युद्ध क' समय देश वा झ्ायुधा से सुमज्जित कर देश वा मनोवल ऊँचा उठाने 
मे यागटान करता है। 

सरकारी क्षेत्र के कारखाने 
भारत सरवार न सरकारी क्षेत्र मभी तीन बडे लाहा-इस्पात 
कारसान विटशी वम्पनिया वी सहायता स साल है “5 
3 ररकेला का इस्पात कारखाना +यह वारसाना उडीसा राज्य 
मे जमनी की एवं मम्पनी व झतर्राप्ट्रीय सहयाग वा प्रतिफत है। उडीसा 
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शब्य की ग्रहसी नही वै तट पर स्थित रूरैला स्थान पर यह बयाया गयों 
है। यह बोनाई की खानो से उत्तम जाहा प्राप्त करता है। कोयता भरिया 
के बायला क्षेत्र से मगाया जाता हू । महानदी झौर वैतरनी नदियाँ पश्चिमी 
घाट वी सम्बी दूरियाँ पार कर इस कारसान वा जल देवर उपदृत वरती हैं । 
जमयानों, रत ये डिब्बा, कारखानों, भवना भोर देश वे पनेक निर्माण स्थता 
मे काम भान वाली लोहे इस्पात वी भ्रलग झलग माटाई की प्लेट चह्रें, 
पत्तियाँ झौर दिन की प्यूर्टे यही बनती है | इस प्रयार यह बरारसाना भ्रत- 
सप्ट्रीय सदुभाव झौर राष्ट्रीय एफ़्ता का प्रतीव है 


2 भिलाई फा सोहा भौर इस्पात कारखाना-यह कारसाना मध्य 
प्रदेश राज्य वे! भित्राई नामय स्थान पर स्थापित विया गया है। यह उद्याग 
बेद्र रूमी सरकार ये सहयोग से वनाया गया है । इसब। लोह की कच्ची घातु 
दधिण मे स्थित राजहरा वी पहाडिया से प्राप्त हाती ह। वरखाने वा जल 
पुंदुला नहर से मिलता है जो इसी माम वी नदी पर बन बाँध से निकाली 
गयी है। मैंगनीज, कायला प्रादि यस्‍्तुर्ये राज्य वा भिन्न भिन्न भागों से मगा- 
पर वाम मे साई जाती है। यहाँ वा लोहा इस्पात देश ने' विभिन्न छोटे-बडे 
उद्यागा में उपयाग म झाता है। देश के श्राथिवः विशास में इस वारखाने वा 
योग है। देश क केद्र भाग मध्यप्रदेश राज्य म स्थित यह ऐसा कारसाना है 
जो दश के विभिन्न राज्या म स चातित कारखाना वे विय लोहा भौर इस्पात 
दता हैं। यह बारखाया जहाँ भारत श्रौर रुस की मैत्री सब-घा को प्रगाढ 
करता है, वही दश में राष्ट्रीय भावात्मम एकता की स्थापना में भी याग 
प्रदान करता ह। 

पं 3 धुर्गापुरा फा सोहा और इस्पात का कारखाना--यह्‌ कौरसाना 
पश्चिमी वगाल के दुगापुर नामवः स्थान पर बनाया गया है। यह कारखाना 
यूद के० की एक फम के सहयोग स स्थापित हुआ्रा है। रानीगज, भरिया भर 
प्रिघमूमि क्षत्र भी खानें इस लाहे वी परिपूर्ति करती है। यह रेल मार्ग 
व भ्रमुस केंद्र हू । देश के विभिन्न भागा से इसवा सम्बंध है। प्रावश्यकता 
5 भनुसार यह कारखाना अपने पूव, पश्चिम, उत्तर श्रौर दक्षिण में स्थित 
_ज्य में सचालित कारखाना के लोहे इस्पात की मागें पूरी करता है। भ्रपनी 
महत्व॑रण स्थिति वे कारण दश के विभिन भागा के प्रशिलित श्रमिक इसवो 
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अपने श्रम था लाभ देत हैं / इस कारसाने वी प्रगति पर श्रोज देश है हर 
नागरिक वो गव है । 

4 बोकारा स्टील लिमिटेड--यह कारखाना भी रूसों सहायता से 
बोकारा मे स्थापित किया गया है ! यह कारसाना देश मं सहदारी क्षेत्र का 
एब प्रनुपम प्रयोग है । इसके सचालन प्रौर व्यवस्था मे देश मं सचालित सह 
कारी भ्रादोलत वी भावना प्रधान है। सहकारी क्षेत्र मं स्थापित होने से 
“वोबारो कारसाना राष्ट्रीय भावात्मक एकता भौर पारस्परिक सहयोग वा 
एक उदाहरण बन गया है । 

इजिनियरिंग उद्योग 


इजिनियरिग उद्योग एक भाधारमूत उद्योग है। इसी उद्योग पर 
किसी भी दंश की प्रगति, विराम समृद्धि और सुरक्षा निमर करती है। इस 
उद्याग मै छोटे छोट यत्रा स लेबर बडी वडी मशोना का निर्माण सम्मिलित 
होता है। हमारे घर। म॑ नित्यम्रति काम मं आने वाली सिलाई मशीनें, 
बिजली का सारा सामात, साइकिले, पस्ते रेडिया स॒ लेकर युद्ध सामग्री, रेल 
के इजिन, रेल के डिब्बे, जलयान आदि का सव निर्माण इजिनिर्यारिंग उद्योग 
ही है। राष्ट्रीय भावात्मक एकता की इष्टि से इन उद्योगा का बडा महत्व 
होता है । य उद्योग चाह देश के कसी भी भाग मे स्थित हा, इनकी प्रगति 
में दश की प्रगति है और देश वे! जन जन का हित परीक्ष और अ्पराश्त रूप 
से जुड़ा हुआ होता है | दंश के इन भ्रमुख उद्योगा म से कुछ के बारे में यहाँ 
सक्षिप्त जानवारी दी जा रही है -- 

4 जलयान निर्माण उद्योग---इस समय देश के लिय आ्राधुनिक जल- 
याना के निर्माण का प्रमुख कारखाना विशाखापटनम में स्थित है। दश वे 
लिय प्रव तक पचास से भ्रधिक उत्तम जलयान इस कारखान न तयार क्यि 
हैं । इस कारखाने के विकास म जहाँ दर के वायरिका स कर के रुप स आप 
रास्ट्रीय आय लगी है. वही इसका सचालन भी देश व विभिन राज्या व 
प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष सहयोग का फ्ल है। जहाजा को बनाने के. लिय लक्डी इस 
कारखाने वा म"यप्रदेश के छोटा नागपुर क्षेत्र से तथा उडीसा से मिलतो है) 
बोयते वी पूलि पश्चिमी वगाल और विहार में स्थित वायले वी याता से 
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होती है । रुख्येता भौर जमशेदपुर (टाटा नगर) थे सादा इस्पात के वारसाने 
इसव लिये झ्रायश्ययः लोहा इस्पात दत हैं। दल्लिग भारत वी तमितनाडु, 
भरत, मैसूर औौर भा प्र प्रदेश से प्रनयो कुशल भौर भवुशत श्रमित्य झ्लाकर 
यहाँ वाम वरते हैं। दश वे प्रत्येव” राज्य वे इजिनियर एवं प्रावधिर बाय- 
शील व्यक्ति यहाँ मिल जायेंगे ! इस प्रकार भारत वे पूर्वी तट पर स्थित यह 
उद्योग बेद्र सदा लगते वाला एढ़ राष्ट्रीय मेला बन गया है। ऐसा वौन 
भारतीय होगा जो इसरो प्रगति देस वर गव से पुता से समाये । कलकत्ता 
बन्दरगाह मे निभित जलमान जन जन के हृदय में एवनसा वी भावता भरते हुए 
स्वदेशी तटा वा वभव बढ़ाते हैं । 


2 यायुयान निर्माण उद्योए--इस उद्योग का महत्य प्लाज के युग मं 
सुरुभा भ्रौर शोध परिवहन को दृष्टि से भला कोन नहीं जानता ? इस उद्योग 
के केंद्र बगलोर, नाप्तिब, कोरापूत भौर हैदराबाद में हैं। इनमे बगलौर का 
सह कारखाना सर्वोपरि है। यह भारत का प्रथम कारखाना है जा हिन्दुस्तान 
एयर प्रापट लिमि०, द्वारा सन्‌ 940 म यहाँ स्थापित किया गया था। 
भारत सरकार ने इसका संचालन सन्‌ 952 में भ्रपते हाथ में लिया है। 
भारत चीन भर भारत पाक थुद्धों म देश वी सुरक्षा मे इन उद्योग केद्रों ने 
अ्रपना महृत्वपूरा योग दिया | बगलौर कारखाने ने नेट, किरण, पुष्पक झादि 
विमात झनेका हेलीकोप्टर झोर एवरो 748 मिप्र 2! जसे वायुयान तयार 
कर देश वी वायु शक्ति की €३ क्या है। प्राज हमारे राष्ट्र की वायु शक्ति 
ससार के किसी भी देश की स्पर्धा मे भ्पना महत्वपूणा भ्रस्तित्व बना चुवी 
है। भारत वे! तिरञ्र श्रावगश को रा्ट्रीय गगन सीमा मे भ्रमण बरते हुये ये 
वायुयान प्रपनी गयनभेदी ध्वनि वे साथ राष्ट्रीय एकता उद्धोष करत जान 
पड़ते हैं । हमारा यह परम कतब्य है विः हम चाहे देश वे विसी भी राज्य के 


निवासी हा, हम वगलौर वायुयान उद्यांग जैसे राष्ट्रीय एकता स्थलों की प्रगति 
में तन मत और धन से योग करना चाहिये । 


3 रेल के इजन तथा डिब्बे बनाने का उद्योग--रेल की राष्ट्रीय 
महत्ता क्सिसे छिपी है ? रेला के सचालन के लिये हमे प्रतिवतत लगभग 0 
हजार इजना की भरावश्यवता होती है । इस समय रेल के इजन बनाने वा 
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सबसे बड़ा बारपाना पश्चिमी बगाज़ में घितरजन माम रघान पर है। ग्रह 
बारखाया सा 950 में सोता गया था । यह बारखाना भाष और विद्युत 
से चलने याते लगभग 260 इजन तयार बरता है। टाटा नगर भौर वादा 

णामी में भी रेतवे इजा बनाये जाते है वितु चितरजन वा वारखाना 
राष्ट्रीय महत्व का है । भरापने नगर या गाँव वे समीप रेल वी पटरी पर 
दीच्त भारतीय रेव इ जन इसी बारसान म बनाय गये हैं। देश को उत्तरी 
द्शिणी झौर पूर्वी पश्चिमी छोरा वो जोडने वाली भारतीय रेलों के सचाजन 
में इस कारसाने का वितना बड़ा योग है ? रखगाड़िया वो गति मिलती 
है उन इ जनो से जो चितरजन वारसाने में बने हैं। राष्ट्रीय एकता वी 
महत्वपूर्ण कडी वे रूप मे चितरजन कारसाना हमारे राष्ट्रीय गौरव का सदा 
सदा प्रशुण्य बनाता रहे, यही प्रत्येक भारतीय की मनोबामना होनी चाहिये । 


अभ्रन्य कारखाने 

इसी प्रकार पेराम्बूर का रेल के डिब्बे उनाने का कारखाना, वम्बई, 
कलकत्ता, भद्रास, जमशेदपुर के मोटर निर्माण उद्योग, देश के साइकिल 
निर्माण करने वाले उद्योग तथा बगलार, पिंजो र, हैदराबाद श्रादि के मशीन 
टूट्स कारखाने, भापाल, हरिद्वार, रामनाथ पुरम के विद्युत यात्रो के निर्माण 
करने वाले कारखाने, कोटा तथा पालघाट के इ'स्ट्रमटेशन लि० के शारसाने 
राष्ट्रीय महत्त्व की दृष्टि से बडे महवपूण है । 


जात 
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